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मानव सेवा संघ के प्रवर्तक ब्रह्मलीन सन्त प्रवर पूज्यपाद स्वामी 
श्रीशरणानन्द जी महाराज की अमृत वाणी 





मानव सेवा संघ, प्रकाशन 
| वृन्दावन-२८१ १२१ (मथुरा) . 


मएनवद सेवर स्खस्य 
वृन्दावन, मथुरा (उ० प्र०) 
पिन-२८१ १२१ 


ॐ 

सर्वाधिकार सुरक्षित 
ॐ 

संशोधित संस्करण 

चतुर्थं संस्करण : ५००० प्रतिर्यौ 
गीता जयन्ती * ७ दिसम्बर : २००० 
ॐ 
मूल्य : १७.०० (सत्रह रुपये) 


ॐ 


मुद्रण-संयोजन 


चित्रलेखा, बागबुन्देला, वृन्दावन-२८१ १२१ 
फोन : ४४२४११५ 








प्रथन 
(्रार्थना आस्तिक प्राणी का जीवन ड तथा साधक 
कै विकास का अचूक उपाय डे) 
मष्ट क्कछप्थः ! 
उपः उपनतः, - 
रधफरमप्यीः, 
ख्प्य-सर्मप्यः, 
पलतितप्णमकवन्तरि, 
अष्डैतुकीः कूप रे, 
दुखी, प्ण के हदय म, 
त्यागः काः बल्ल, 
ष्टवम्प्‌, 
ुखफिः प्रणयो के हदय म, 
स्रवः काः बल, 
प्रदान करट, 
च्िःर्के के, 
सुखदुःख; के. 
व्ल्धनः छ, 
मुत हीः, 
उ्घपके, 
पित्र व्रेमः काः, 
उगप्रस्वदन्क कट, 
कृतकृत्यः, 
हीः र्ये | 


ॐ अप्रनन्द्‌ ! ॐ अग्नन्द्‌ ॥ ` ॐ प्रगन्द 1 


हरि शरणम्‌ 


हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌। | 
हरिशरणम्‌, हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌। । 
हरिशरणम्‌, हरिःशरणम्‌. हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌ | 
हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌, हरिःशरणम्‌ | 


सर्वंहितक्णरी कीर्दन 


हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर । 
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर | ¦ 
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर 
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर | 
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर | 
हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो | | 
हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो | 
भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो |, 
भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो | 
पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो, प्रमु पीर हरो । 
पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो, प्रमु पीर हरो | 





कक क 
(रो 


१०. 


११, 


मृए़नवठा के मूल िद्धएन्त 


आत्म-निरीक्षण, अर्थात्‌ प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने 
दोषों को देखना | 

की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल 
विश्वासपूर्वक प्रार्थना करना। 

विचार का प्रयोग अपने पर ओर विश्वास का दूसरों पर, 
अर्थात्‌ न्याय अपने पर ओर प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। 
जितेन्द्रियता, सेवा, भगवत्‌ चिन्तन ओर सत्य की खोज द्वारा 
अपना निर्माण । 

दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता 
को अपना गुण ओर दूसरों की निर्बलता को अपना बल, न 
मानना। 

पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए भी पारिवारिक 
भावना के अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा सद्‌भाव, . 
अर्थात्‌ कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता | 
निकटवर्ती जन-समाज की यथाशक्ति, क्रियात्मक रूप से 
सेवा करना। 

शारीरिक हित की दृष्टि से आहार, विहार में संयम तथा 
दैनिक कार्यो में स्वावलम्बन । 

शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हदय अनुरागी तथा 
अहं को अभिमान शून्य करके अपने को सुन्दर बनाना। 
सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक 
से सत्य को अधिक महत्त्व देना। 

व्यर्थ-चिन्तन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य 
को उज्ज्वल बनाना। 


प्राथना 


मेरे नाथः | 
अप अप्प, सुधाम्यी, छर्व-छमर्थ, पतित-पावन्पर, अहैतुकी) | 
कृप छे, गनलव-ग्त्र को, विवेक काः अद्र तथ | 
बल का छदुपयोग करल की च्मर्ध्य, 
प्रदान करे, एव, 
हे करुणः छ्प्रगर । 
अपर अपद करूणफर छे, छीष्रः ही, दागः-द्वेषः काः 


नर्यः करें । सभी का जीवलः, छवा; 





त्याग, प्रेम छे पद्िपूर्ण 


होः ज्य 


92 आनन्द । 38 अनन्द ॥ 32 अ्रजन्द्‌ ।|| 


प्रएककछथन 


'मूक-सत्संग तथां नित्य-योग' के प्रणयन के भीतर एक 
गहरी अन्तर्वेदना है । वह यह कि मानव, “मानव' होकर भी योग, 
बोध ओर प्रेम से निराश क्यों है? प्रतीति के पीछे दौड़ने में तो 
पराधीनता है ही, जीवन की प्राप्ति मेँ भी व्यक्ति अपने को पराधीन 
मान बैठा है, यह बड़ी ही दुःखद बात है । जीवन है; उसकी माग हैः 
उस मंग की पूर्तिं की सामर्थ्यं भी मानव-मात्र को प्राप्त है, फिर भी 
हम उसकी पूर्तिं में पराधीनता का अनुभव करे, उससे निराश हो 
जार्यै, यह अपने ही द्वारा अपना विनाश करना हे । 


अपनी दशा का अध्ययन करने से एेसा मालूम होता है कि 
जीवन में यदि असफलता है, तो वह इसलिए है कि जिस प्रकार हम 
श्रम के दारा भोग-सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा करते हँ, उसी 
प्रकार किसी-न-किसी श्रम-साध्य, साधन से योग भी प्राप्त करना 
चाहते हैँ । परन्तु विचार यह करना है कि जिस जीवन से देश-काल 
ती दूरी नहीं है, उसके लिए श्रम-साध्य प्रयाङ्म करना क्या युक्तियुक्त 

? 

योग, बोध ओर प्रेम मेँ ही जीवन है । जो मानव-मात्र की मोग 
है, उसकी प्राप्ति क्या पराश्रय से सम्भव है? कदापि नहीं । जिसकी 
प्राप्ति पराश्रय से होगी, वह नित्य नहीं हो सकता ओर सबके लिए 
समान रूप रो सुलभ भी नहीं हो सकता। परन्तु प्रस्तुत विषय के 
प्रणेता की दृष्टि तो मानव-जीवन के -उस मंगलमय विधान पर 
रहती है. जिसके अनुसार जीवन की प्राप्ति मेँ भी मानव समान रूप 
से स्वाधीन है । प्रतीति के क्षेत्र मँ भले ही विषमता प्रतीत होती हो, 
पर सत्य की प्राप्ति मेँ पूर्णं साम्य हे। 

इस आधार पर मानव-जीवन की मौलिक मोग की पूर्तिं के 
लिए एक एेसे उपाय की खोज की गई है जो प्रत्येक देश, काल, 
मत, सम्प्रदाय ओर विभिन्न रुचि, योग्यता एवं सामर्थ्यं के व्यक्तियों के 


° मूक सत्संग तथा ल्ल्य योग ° 


लिए समान रूप से कारगर हो सके। | 

उसकी खोज का परिणाम है-'मूक-सत्संग तथा नित्य-योग | 
मूक-सत्संग का अर्थं हे-श्रम-रहित होकर सत्‌ का सग करना। | 
सत्‌ का संग, अर्थात्‌ अविनाशी का संग; जो ह" उसका संग । इस 
प्रकार मूक-सत्संग के द्वारा नित्य-योग प्राप्त करना ही वास्तविक 
सत्संग है। नित्य-योग का अर्थ है-अविनाशी-योग। नित्य-योग 
की प्राप्ति का अर्थ हे-नित्य-जीवन, नित्य-जागृति एवं नित-नव 
प्रियता की प्राप्ति, जो एकमात्र मूक-सत्संग से साध्य हे। 

मूक-सत्संग सजगता का आरम्भ है ओर नित्य-योग उसकी 
अन्तिम परिणति है । मूक-सत्संग की पूर्णता मे नित्य-योग सिद्ध है। 

यों तो प्रचलित प्रथा में सत्‌-चिन्तन ओर सत्‌-चर्चां को भी 
सत्संग ही कहते हे, परन्तु सत्‌-चर्चा ओर सत्‌-चिन्तन सत्संग नहीं 
हे । सत्‌-चर्चां तथा सत्‌-चिन्तन सत्संग की तीव्र अभिरुचि जगाने 
मेँ सहायक हँ । वह भी तब, जब सत्‌ का अभिलाषी चर्चां ओर 
चिन्तन-जनित क्रिया मेँ आसक्त न हो, अपितु चर्चा ओर चिन्तन का 
उपयोग सत्‌ की भूख जगाने में ही करे। सत्‌ की तीव्र मँग स्वतः 
साधक को असत्‌ सो असंग कर सत्‌ से अभिन्न करती है । सत्‌-चर्चा 
तथा सत्‌-चिन्तन असत्‌ (शरीर आदि वस्तुओं) के आश्रय से होता 
हे, जिससे सत्‌ के जिज्ञासु की जातीय भिन्नता हे । सत्‌ के जिज्ञासु ` 
के लिए असत्‌ का आश्रय असह्य हो जाता है । अतएव सत्‌-चर्चा 
तथा सत्‌ चिन्तन सत्संग नहीं हे । | 

सत्संग का अर्थं बताया गया है- 

9) असत्‌ को जानकर उसके संग का त्याग करना, 

(२) जो है उसको मानकर उसकी आस्था स्वीकार करना: 


, ॐ) श्रम-रहित होकर अविनाशी जीवन की ओर गतिशील 
होना। 


अतः सत्संग स्वधर्म है, जो केवल अपने ही हारा सम्भव है| 


° मूक सत्सग्‌ तभ सत्य्‌ योग ° ६ 


इस दृष्टि से मूक-सत्संग ही वास्तविक सत्संग हे । 
प्रस्तुत पुस्तक में मूक-सत्संग को आप तीन रूपों मे पायेगे- 
(क) मूक-सत्संग सभी साधनों की भूमि हैः 
(ख) मूक-सत्संग मूल साधन भी है; 
(ग) मूक-सत्संग मेँ सभी साधनों की परावधि भी हे | 


(क) साधक के जीवन की पहली आवश्यकता है कि वह कुछ 
क्षणो के लिए श्रम-रहित हो जाया करे; कारण कि प्रवृत्ति में रत 
रहते हए व्यक्ति अपनी दशा से भलीर्भाति परिचित नहीं हो सकता, 
अपनी मौँग का पता नहीं लगा सकता ओर अपने दायित्व को जान 
नहीं सकता, जिसके बिना अपने को साधन-युक्त बना नहीं सकता। 
परन्तु श्रम-रहित होकर वह अपनी दशा का अनुभव कर अपनी 
वास्तविक माँग से परिचित हो सकता है । वह भूतकाल की घटनाओं 
तथा प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सकता है । अपनी की हुई भूलों को 
जानकर उन्हें मिटा सकता है, जानी हुई भूलो को पुनः न दोहराने 
का व्रत लेकर वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रख सकता हे । भूल-रहित 
होने से असाधनों का नाश अपने आप होता है ओर निर्दोष जीवन मं 
परम शान्ति की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। उस शान्ति मे से 
सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है जो व्यक्ति को कर््तव्य-परायण 
बनाती है। उरी शान्ति मेँ से विचार का उदय होता है, जो बोध 
कराता है ओर उसी शान्ति मे से अखण्ड स्मृति जाग्रत होती है. जो 
परमतत्त्व से अभिन्न करती हे। सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति. विचार का 
उदय ओर अखण्ड स्मृति साधन हे । अतः विश्राम सभी साधनों की 
भूमि हे । 


(ख) श्रम-रहित जीवन की शान्ति मे जो साधन अपने आप 
अभिव्यक्त होते है, उन साधनों को करना नहीं पडता, वे स्वतः होते 
है । उन्हीं साधनों से साधकों की एकता होती है ओर साध्य से 
अभिन्नता होती है, जो नित्य-योग हे 1 इस दृष्टि से श्रम-रहित होना 
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मूल साधन भी हे । 

(ग) प्राप्त विवेक का आदर न करना, मिले हुए को अपना 
मानना, ओर उसका दुरुपयोग करना तथा सुने हुए प्रभु मे आस्था 
न करना असत्‌ का संग हे । असत्‌ को जानकर उसका त्याग किये 
बिना विश्राम नहीं मिलता। अतः अपने जाने हुए असत्‌ के संग का 
त्याग विश्राम मेंहेतु हे। 

निज विवेक के प्रकाश मे यह अनुभव होता है कि देह से 
नित्य-सम्बन्ध नहीं है; कारण कि देह के परिवर्तन ओर उसके 
अदर्शन का हमें ज्ञान है. फिर भी प्रमादवश हम निज-अनुभव का 
अनादर करके भें देह हू. “देह मेरी ९“, एसी स्वीकृति रखते हँ । देह 
में अहं ओर मम-बुद्धि स्वीकार करने का ही यह दुष्परिणाम होता है 
कि भोग-वासनाओं की उत्पत्ति होती है। वासनाओं के रहते हुए 
विश्राम नहीं मिलता। 

प्राप्त विवेक के प्रकाश > हम यह भी अनुभव करते हैँ कि 
वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कछ मिला है, अपना नहीं हे ओर 
अपने लिए नहीं है, क्योकि उन पर हमारा नियन्त्रण नहीं है । इतना 
जानते हृए भी, मिले हुए को अपना तथा अपने लिए मानते रहने से 
लोभ, मोह आदि विकारो की उत्पत्ति होती है । हम वस्तु ओर व्यक्ति 
की दासता मेँ आबद्ध हो जाते हैँ । लोभ ओर मोह से पीडित तथा 
वस्तु ओर व्यक्ति की दासता मेँ आबद्ध व्यक्ति विश्राम नहीं पा 
सकता । अतः विश्राम पाने के लिए यह अनिवार्य है कि हम देह में 
श ओर मम-बुद्धि न रखे, मिले हुए को अपना तथा अपने लिएन 
उसका दुरुपयोग न करे, अपितु उसे जगत्‌ की सेवा मे 
लगाकर वस्तु ओर व्यक्ति के लोभ तथा मोह से रहित हो जाँ 
अर्थात्‌ जाने हुए असत्‌ के संग का त्याग कर दे। 

देह मे अहं ओर मम-बुद्धि न रहने पर निर्वासना आती हेै। 
, मिले हुए की ममता ओर कामना का त्याग कर देने पर निर्लोभता 
ओर निष्कामता की अभिव्यक्ति होती है। निर्लोभता, निष्कामता, 


1 थ 


निर्वासना आदि साधन हैँ । इन साधनों की पूर्णता मे चिर-विश्नाम 
ओर चिर--विश्राम में नित्य-जीवन तथा नित्य-जागृति निहित हे, 
जो नित्य-योग हे। ्‌ 

सत्‌ है-इस आस्था के द्वारा भी निर्भयता, निश्चिन्ता आदि 
की अभिव्यक्ति होती हे। आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक हे' की शरणागति 
स्वीकार करके भी व्यक्ति चिर- विश्राम एवं परम-ग्रेम पाता है, जो 
नित-नव, अगाध, अनन्त प्रियता का स्रोत है । इस दृष्टि से मूक-सत्सग 
सभी साधनों की भूमि भी हे ओर इसी मूक-सत्संग में सभी साधनां 
की परावधि भी है- 

(१) जाने हए असत्‌ के संग का त्याग करना; 

(२) है की आस्था स्वीकार करके विश्राम पाना, अथवा 

(३) श्रम-रहित होकर असत्‌ से सत्‌ की ओर उन्मुख होना। 


ये सभी बाते एक-दूसरे की पूरक हँ ओर ^स्व' के द्वारा ही 
सम्पादित होती हे । यह व्यक्ति विशेष की बनावट पर निर्भर करता 
हे कि वह असत्‌ को जानकर उसके संग का त्याग करके विश्राम 
पायेगा, कि है' की आस्था स्वीकार कर श्रद्धा, विश्वास द्वारा निरिचन्त, 
निर्भय होकर विश्राम पायेगा, अथवा श्रम-रहित होकर नित्य-योग 
से अभिन्न होगा । यह उसकी स्वाधीनता होगी । जिसे जो अनुकूल 
पड़े, उसे अपनाकर अपना विकास कर सकता है। किन्तु यह बात 
सभी के लिए समान रूप से सत्य है कि सत्संग मे श्रम की अपेक्षा 
नहीं हे, अर्थात्‌ सत्संग श्रम-साध्य नहीं हे। सत्संग मे “परः के 
आश्रय की अपेक्षा भी नहीं है । सत्संग स्वधर्म है एवं श्रम-रहित हे । 
मानव-मात्र स्वाधीनतापूर्वक इसे अपना सकता है ओर सफलता पा 
सकता .हे। ्‌ 


जो विश्राम इतना महत्वपूर्णं है एवं मानव-मात्र की स्वाभाविक 
माग भी ह, वह विश्राम किस प्रकार सम्पादित हो ? उस विश्राम से 
हम विमुख क्यों है? इन पहलुओं पर विस्तृत व्याख्या आपको प्रस्तुत 


° मूक सत्सग्‌ तथ्‌ नित्य योग ° 


पुस्तक में मिलेगी । मूक-सत्संग के सम्बन्ध मे यह बतलाया गया हे 
कि- . 

मूक-सत्संग श्रम-साध्य प्रयोग नहीं है, अभ्यास नहीं हे, अपितु 
भीतर-बाहर से शान्त हो जाना है, अर्थात्‌ अपनी ओर से कुछ नहीं 
करना हे । बलपूर्वक निवृत्ति भी मूक-सत्संग नहीं हे। सहज भाव से 
श्रम-रहित हो जाना मूक-सत्संग है । अपनी ओर से इच्छापूर्वक 
कोई कर्म अथवा चिन्तन का आरम्भ न किया जाय। थोडी देर के 
लिए सभी कार्यों से अपने को मुक्तं कर लिया जाय, अर्थात्‌ मुञ्चे अभी 
कुछ नहीं करना है, एसा निर्णय कर लिया जाय । प्रातःकाल सोकर 
जगने के बाद, रात्रि में सोने से पहले. प्रत्येक प्रवृत्ति के आदि ओर 
अन्त में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए श्रम-रहित होना अनिवार्य हे। 
उस विश्रामकाल में मानसिक हलचल कुछ अधिक मालूम होती है । 
भूतकाल की घटनाओं की याद, वर्तमान की दुविधा ओर भविष्य 
की कल्पनाओं का एसा तोता वैधता है कि व्यक्ति घबरा उठता हे। 

इन मानसिक क्रियाओं के प्रति साधारणतः व्यक्ति निम्नलिखित 
प्रतिक्रियाएं करता है- 

9) उस हलचल की दशा को नापसन्द करना तथा सुखद 

मनोराज्यों का रस लेना। 
(२) बलपूर्वक उन मानसिक क्रियाओं को रोकने का प्रयास 
करना। 


(३) किसी सार्थक-चिन्तन द्वारा व्यर्थ-चिन्तन को दबाना। 
(४) सा से क्षुभित होना ओर विश्राम से निराश 
ना। 
ये सभी प्रतिक्रियाएं बिलकुल अवैज्ञानिक है। इसलिए सर्वथा 
त्याज्य हे । 


मानसिक हलचल की दशा एक अवस्था है। साधक को 
अवस्थातीत जीवन की ओर गतिशील होना है। अतः अवस्थाओं से 


असंग होना है। परन्तु जब किसी दशा को हम्‌ नापसन्द्‌ अथवा 
पसन्द करने लगते हैँ अथवा जिसकी उपस्थिति से क्षुब्ध होने लगते 
है, तब उससे सम्बध टूटता नहीं हे । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य हं 
कि जिन अनुभूतियाों में सवेगात्मक स्पर्श (&110110718 11108) रहता 
हे, उसका प्रभाव अपने पर अंकित रहता हे । जिन्‌ प्रभावों से हम 
मुक्त होना चाहते हँ, उनके प्रति संवेगात्मक प्रतिक्रिया बिल्कुल 
उल्टा प्रभाव उत्पन्न करती है । इसलिए न चाहने तथा न करने पर 
भी जो व्यर्थ-चिन्तन उत्पन्न हुआ है, उसका न समर्थन करना हे 
ओर न विरोध, अपितु उससे असहयोग रखना हे । जिससे असहयोग 
हो जाता है, उसका प्रभाव अपने पर नहीं रहता, उससे सम्बन्धं द 
जाता है। असहयोग विरोध नहीं है । विरोध से देष ओर समर्थन से 
राग की उत्पत्ति होती हे । असहयोग से राग-द्वेष का नाश हो जाता 
हे । अतएव अपने आप होने वाले व्यर्थ-चिन्तन से असहयोग रखना 
है, ओर कुछ नहीं । 


बलपूर्वक मानसिक हलचल को रोकने के प्रयास में व्यक्ति 
अधिकाधिक श्रमित होता है । व्यर्थ-चिन्तन को किसी सार्थक-चिन्तन 
हारा दबाने का प्रयास करने से व्यर्थ-चिन्तन का नार नहीं होता । 
यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिन मानसिक क्रियाओं को 
किसी अन्य क्रिया के द्वारा दबा दिया जाता है. वे मिटती नहीं है; 
ओर भी अधिक वेग से प्रकट होना चाहती हँ ओर होती हें । इस 
संघर्ष मे मानसिक शक्ति की बड़ी क्षति होती है. विश्राम नहीं 
मिलता । असफलता से क्षुब्ध होना तथा विश्राम पाने से निराश होना 
भी साधन-पथ की बडी भारी बाधा हे। इस प्रकार हम देखते हँ कि 
ये सभी अवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं अवांछनीय हं । इनके द्वारा विश्राम 
नहीं मिलता, मूक-सत्संग सम्पादित नहीं होता । फिर भी इन 
परतिक्रियाओं को साधक इसलिए करते हैँ कि सूक्ष्म शरीर के व्यापारों 
की वैज्ञानिक व्याख्या उन्हें मालूम नहीं है । व्यर्थ-चिन्तन की उत्पत्ति 
पर उन्होने कभी विचार नहीं किया, उसके नाश का बाहरी उपचार 
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करते रहते हे, जो सदा ही विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता हेै। 


साधकं को इन कठिनाइयों रो बचाने के लिए मूल पुस्तक में 
व्यर्थ-चिन्तन का बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है ओर 
उपयुक्तं मनोवैज्ञानिक उपाय बताये गये हे । प्रत्येक बात (2०१) 
बहुत ही युक्तिसंगत (०५।०५३।) एवं निर्णायक (01५17 010) हे। 
सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ एवं शान्त करने के मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर 
आधारित अनुभूत उपाय बताये गये हे, जिनका अनुसरण करके 
प्रत्येक व्यक्ति सहज विश्राम पा सकता हे। यथा-जब हम अपनी 
ओर से कार्यं करना बन्द करते हँ, तो मस्तिष्क मेँ आगे-पीछे का 
वयर्थ-चिन्तन आरम्भ होता है । यह व्यर्थ-चिन्तन क्या है ? 


(क) यह शुक्त-अभुक्त का प्रभाव है । हम जो कर चुके है, भोग 
चुकं हं ओर जो करना तथा भोगना चाहते है. उसका प्रभाव 
मस्तिष्क पर अंकित हे। 


त) यह अनुस्मृति (4०101) मात्र है । इसका स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं है । 


` ग) अहंकृति-काल मे जो किए हुए का प्रभाव अंकित है, वह 
स्पष्ट रूप से विदित नहीं होता, परन्तु. रहता हे । जिस प्रकार दवा 
हुआ रोग विदित नहीं होता, उसी प्रकार कार्य मे लगे रहने पर, जो 
कर चुके है अथवा जो करना चाहते है, उसका प्रभाव प्रतीत नहीं 
होता। अहकृति-रहित होते ही वह प्रकट होता है-मिटने के लिए। 


(घ) मस्तिष्क को व्यर्थं की बातों से मुक्त करने की ` यह एक 
प्राकृतिक प्रक्रिया (1491५181 7006858) हे । मस्तिष्क मे जमा हुए 
प्रभावो को यदि अभिव्यक्त होने का अवसर मिलता है, तो वे प्रकट 
होकर मिट जाते है। परन्तु इस प्राकृतिक तथ्य को न जानने के 
कारण व्यर्थ-चिन्तन को साधक मनोविकार एवं मन की चंचलता 
मानता हे ओर उससे क्षुब्ध होकर जल्दी-से-जल्दी खसे रोकने में 
बल का प्रयोग करता है। स्पष्ट है कि जो क्रिया मस्तिष्क को स्वस्थ 


एवं शान्त करने के लिए आरम्भ होती है, उसको रोककर हम 
वयर्थ-चिन्तन के नाश मेँ बाधक बनते हँ तथा विश्राम से वंचित रहते 
ह । अतः व्यर्थ-चिन्तन के नाश के लिए हमें कुछ करना नहीं हे। 
यकि किसी कृति विशेष से किसी कृति के प्रभाव का नाशा नहीं 
होता, उसका नाश विश्राम से ही होता हे। 


(ङ) प्राकृतिक नियमानुसार कोई उत्पत्ति एसी होती ही नहीं 
जो स्वतः नष्ट न हो जाए। व्यर्थ-चिन्तन उत्पन्न हुआ है, इसलिए 
वह अपने आप नष्ट भी होता हे। 


व्यर्थ चिन्तन के स्वरूप की इस व्याख्या को जानते ही साधक 
का भय मिट जाता है। व्यर्थ-चिन्तन भी एक अवस्था है । यद्यपि 
व्यक्ति की भूल से यह उत्पन्न हुआ हे, फिर भी साधक के जीवन में 
उससे क्षुब्ध होने का कोई कारण नहीं है, प्त्युत्‌ उसका भी उपयोग 
हे | व्यर्थ-चिन्तन का उपयोग क्या हे ? 


उसका अध्ययन कीजिए। साधन की प्रारम्भिक अवस्था मे, 
विश्राम-काल मेँ जब मानसिक हलचल होने लगे ओर आप उससे 
असहयोग न कर सके, तो दो-दो, चार-चार मिनट के बाद कुछ 
क्षणो के लिए अन्तर्निरीक्षण (10०७०७००) कीजिए ओर देखिए 
कि व्यर्थ चिन्तन मे आपके भूत तथा भविष्य के कौन-कौन से चित्र 
मानस--पटल पर आ रहे हैँ । आप पार्येगे कि (१) व्यर्थ-चिन्तन्‌ 
आपकी डायरी है। उससे विदित होता है कि भूतकाल में आपने 
क्या-क्या किया है ओर भविष्य मे क्या-क्या करना चाहते हं | 
उसके अध्ययन से अपने जाने हुए असत्‌ के संग का ज्ञान होगा 
उसका त्याग कर दीजिए । नवीन प्रभावों का अंकित होना बन्द हो 
जायगा। भूतकाल की घटनाओं के अर्थं को अपनाकर घटनाओं को 
भूल जाइए । वर्तमान मेँ उनका अस्तित्व नहीं हे, इसलिए भूतकाल 
की भूल को न दोहराने का व्रत लेने से ही वर्तमान निर्दोषता 
सुरक्षित हो जाती है। (२) व्यर्थ चिन्तन के अध्ययन से आपको यह 
भी पता चलेगा कि भविष्य में आप क्या-क्या करना चाहते हे । उनमें 


* मूक सत्संग तथा नित्य योग ° 


आवश्यक कार्य जमा हों, उनको जान लीजिए तथा परवृत्ति-काल 
व कर डालिए । जो कर्म-सापेक्ष हे, वह चिन्तन से प्राप्त नहीं 
होता। इसलिए जो विवेक ओर सामर्थ्य के अनुरूप वर्तमान आवश्यक 
कार्य हो, उसे कर डालिए । उसके चिन्तन सो मुक्ति मिलेगी | अनावश्यक 
कार्य, अर्थात्‌ जिसे नहीं कर सकते ओर जो नहीं करना चाहिए. 
उसके करने का विचार छोड दीजिए । उसके चिन्तन से भी मुक्ति 
मिलेगी। जो करना चाहिए, पर आप नहीं कर सकते, एसे 
सामर्थ्य-विरोधी शुभ संकल्पां को प्रभु के अथवा जगत्‌ के संकल्प सो 
मिलाकर आप निश्चिन्त हो जाइए, विश्राम मिलेगा। इस प्रकार 
व्यर्थ-चिन्तन के अध्ययन एवं उसके मूल में जो अपनी भूल हो, 
उसके त्याग के द्वारा विश्राम लीजिए। । 

परन्तु इस बात में सावधान रहना है कि व्यर्थ-चिन्तन के 
अध्ययन को मूक-सत्संग न माना जाय, इस प्रक्रिया में तल्लीन न 
हआ जाय। इसको व्यर्थ-चिन्तन के नाश का सहायक अंग माना 
जाय । मुख्य उपाय तो असहयोग रखना ही हे, क्योकि व्यर्थ-चिन्तन . 
कोड करता नहीं है, वह तो अपने आपं होता है । जो अपने-आप 
होता हे, जिसे हम करते नहीं है, उससे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इसलिए उससे असहयोग रखना अनिवार्यं है । हमारा सहयोग पाकर 
ही वह पोषित होता रहता है । अतः हमारे असहयोग से उसका नाश 
स्वतः होता है। परन्तु हमने सुन रखा है कि निर्विकल्प अवस्था बडी 
ऊची ओर अच्छी अवस्था है । उस अवस्था के प्रलोभन में पडकर हम 
जल्दी--से-जल्दी मस्तिष्क को निर्विकल्प कर लेना चाहते ह, अर्थात्‌ 
निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति का एक नया संकल्प कर लेते हे । इसी 
भूल के कारण विश्राम नहीं मिलता, मूक-सत्संग नहीं होता । 


सच बात तो यह हे कि मूक-सत्संग निर्विकल्प अवस्था नहीं 
हे। मूक-सत्संग सभी अवस्थाओं से असंग होने पर होता है। 
इसलिए उतावलापन न किया जाय । एक रहस्य समञ्ञ लेना है कि 
व्यर्थ-चिन्तन श्रम नहीं है; व्यर्थ-चिन्तन से उल्ज पड़ने मेँ श्रम हे। 
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। व्यर्थ-चिन्तन हो रहा है-शरीर मे, विश्राम सम्पादित होगा (स्व' के 

दारा। शरीर में अपने-आप होने वाली क्रिया (स्व' को क्यों श्रमित 

। करेगी ? नहीं कर सकती । परन्तु हम व्यर्थ-चिन्तन से असहयोग 

नहीं रखते, इसलिए श्रमित होते हे । चकि हमारी भूल से व्यर्थ-चिन्तन 

। उत्पन्न हुआ है, इसलिए उस अपने आप होने वाली क्रिया को भी हम 

अपने मेँ आरोपित कर लेते हे । अतः उससे मुक्त होने के लिए उससे 
असहयोग रखें । 


इस विधि से थोड़ी-थोड़ी देर के लिए विश्राम लें। जब 
विश्रामजन्य शान्ति आने लगे, तो उस शान्ति का भी रस न ले । यहो 
पर भी एक कठिनाईं साधक के सामने आती है । जीवन भर भीतर 
ओर बाहर के संघर्षं से थका हुआ व्यक्ति जब विश्राम पाता है, तो 
संकल्प-रहित अवस्था की शान्ति उसे बहुत ही प्रिय लगती है । उस 
अवस्था को वह जोरों से पकड़ता हे । उस समय उस प्राप्त शान्ति 
को अपने सीमित व्यक्तित्व की विशेषता मानने की भूल कर बैठने 
की सम्भावना रहती है । मूक-सत्संग ओर नित्य-योग के अभिलाषी 
को अपने लक्ष्य पर, अर्थात्‌ नित्य-जीवन, नित्य-जागृति एर्व अगाध 
अनन्त प्रियता पर दृष्टि रखनी है । विश्राम से दिव्य गुणों की 
अभिव्यक्ति होगी, परन्तु सजगतापूर्वक उनके रस-भोग से बचना हे । 
इससे नित्य-योग प्राप्त होगा। इसलिए साधक को इस सम्बन्ध मं 
अपनी दृष्टि बहुत स्पष्ट कर लेनी है किं कोई भी अवस्था जीवन 
नहीं है । नित्य-योग जीवन है ओर वह नित्य-योग, मूक-सत्संग 
द्वारा मानव-मात्र को सुलभ है। उस मूक-सत्संग से हम विमुख 
क्यों हँ ? इस प्रश्न के उत्तर मेँ कई बातें सामने आती है- 


(अ) श्रम-रहित भी जीवन है, इसमें आस्था नहीं है; ` 
(इ) अपने लक्ष्य के सम्बन्ध में निस्सन्देहता नहीं है; 
(उ) अपने जीवन के महत्त्व को भुला दिया है; 

ए) सही ढंग से श्रम नहीं करते । 
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(अ) श्रम का महत्त्व हमारी दृष्टि में बहुत अधिक है। श्रम के । 
दवारा भोग-सामग्री मिलती है, क्रियाजनित सुख मिलता है, 
संकल्प-उत्पत्ति-काल का तनाव (18190) भासित नहीं होता, 
कर्तृत्व का अभिमान होता है, जो अपने सम्बन्ध मे बड्प्पन का भाव , 
उत्पन्न करता है । इसलिए जब तक हम कुछ करते रहते हे, तब तक 
जीवन मालूम होता है । इसलिए कार्य न करने की दशा मेँ कार्यो के 
फलाफल का चिन्तन करते रहते हैँ । तात्पर्य यह है कि जब तक 
थक कर सो न जार्यै, तब तक कुछ-न-कुछ करते रहते हें । 

` श्रम के दारा जो कुछ मिला, उससे अपना अभाव नहीं मिटा, 
इस बात को जानते हुए भी श्रम-रहित जो नित्य-जीवन हे, उस पर 
न तो दृष्टि ही जाती है ओर न उसमें आस्था ही हे । इसलिए विश्राम 
से विमुखता हे । ्‌ 

अपनी दशा का अध्ययन करे तो यह स्पष्ट विदित होगा कि ` 
बिना विश्राम के श्रम हो नहीं सकता । प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त में 
अपने-आप निवृत्ति आती ही हे । देखने के बाद न देखना, सुनने के 
बाद न सुनना ओर बोलने के बाद न बोलना स्वाभाविक है| 


स्नायु-मण्डल की रचना ओर क्रिया में भी यह बात पाई जाती 
हे कि जब स्नायु-सूत्र किसी उत्तेजना से उत्तेजित होकर स्नायुविक 
संक्षोभ (५७५४९ 0711) के रूप में प्रतिक्रिया करने लगते हे, तो 
उनके भीतर की शक्ति खर्च होने लगती है । बीच-वीच मेँ ठेसा समय 
आता है जबकि स्नायु-सूत्रों मेँ प्रतिक्रिया करने की शक्ति नहीं रह 
जाती हे। एसे समय मे स्नायु-सूत्र उत्तेजना के प्रभाव से प्रभावित 
नहीं होते। यह अवधि बहुत छोटी होती है । इसे (५०७०।।१९ 6-20- ` 
101} 1100) कहते हं । इसी अवधि में स्नायु-सूत्रं मे पुनः शक्ति ` 
आती हे ओर वे पुनः प्रतिक्रिया करने मे समर्थ हो जाते है। इस ` 
प्रकार स्नायु-सूत्रों की क्रियाओं मेँ भी विराम की व्यवस्था है, जिसके । 
बिना उत्तेजना की प्रतिक्रिया सम्भव नहीं है । 


मानसिक कायां पर होने "वाले प्रयोगो मे यह पाया गया ह कि 
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मस्तिष्क समान रूप से लगातार कार्य नहीं करता; अपने-आप 


विश्राम (^८11ॐ० १७७) ले लेता हे । शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान 


' ओर दैनिक जीवन की अनुभूतियाँ इस बात को प्रमाणित करती हैँ 


। कि विश्राम जीवन का अनिवार्य अंग है ओर श्रम के आदि तथा अन्त 


¦ मेँ स्वभाव से उपस्थित भी है। इसलिए जीवन के इस अनिवार्य 


पहलू. पर दृष्टि रखना तथा इसकी अनिवार्यता मेँ आस्था रखना 


` । परम आवश्यक है । 


आप कहेंगे, इसमें कौन सी नई बात है । हम प्रतिदिन कार्य 
करते-करते थकते हँ तो सोकर विश्राम भी लेते ही हँ, परन्तु जीवन 


¦ मेँ कोई विशेषता तो नहीं आई। प्रस्तुत पुस्तक में इस सम्बन्ध मेँ एक 


बड़ी ही सुन्दर युक्ति दी गई है । यह बताया गया है कि जाग्रत की 
प्रवृत्ति ओर स्वप्न के बाद जब प्रगाढ निद्रा अर्थात्‌ सुषुप्ति आती है, 
तो हम जडता मेँ लय होते है । प्रगाढ़ निद्रा से भी शक्ति आती है. 
परन्तु उस शक्ति को लेकर हम पुनः सृष्टि की ओर ही गतिशील 
होते हं । जडता-युक्त विश्राम मानव को देहाभिमान से रहित नहीं 
कर पाता। इसके विपरीत यदि जाग्रत-सुषुप्ति को हम अपना ले, 
अर्थात्‌ जाग्रत में ही श्रम-रहित हो जार्पँ, तो अविनाशी जीवन की 
ओर गति होती ह । इसलिए मूक-सत्संग प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
अनिवार्य हे। अतः "कुछ न करने" मेँ नित्य-योग है, इसमें आस्था 
करना अनिवार्यं हे । स्पष्ट है कि जडता-युक्त निक्रियता, आलस्य 
तथा अकर्मण्यता मूक-सत्संग नहीं है । अहंकृति के नाश द्वारा 
जाग्रत-सुषुप्ति मूक-सत्संग है । इसलिए मूक-सत्संग के लिए सही 
` प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, प्रत्युत्‌ सहज-निवृत्ति के लिए सही प्रवृत्ति 
। अपेक्षित हे । 

| करना दोनों ही प्रकार का होता है-भोग की रुचि की पूर्ति के 
। लिए ओर राग-निवृत्ति के लिए। काम से प्रेरित होकर जब हम कुछ 
। करते हँ, तो कर्म के अन्त मँ भी कर्म-फल के साथ होते है, अर्थात्‌ 
। असत्‌ के ही संग रहते हँ । परन्तु जब राग-रहित होने के लिए कार्य 





, तो कार्य के अन्त मेँ सहज-निवृत्ति आती है ओर उस क्षण 
क के संग होते है । इस सम्बन्ध मे यह एक बड़ी ही सुन्दर बात 
बताई गई हे कि हम सदा ही सत्‌ के संग है, क्योकि असत्‌ भी सत्‌ 
के ही आश्रित है । चाह युक्त व्यक्ति जव थकित होता है, तो उसे भी ¦ 
पुनः नई शक्ति सत्‌ से ही मिलती हे । अतः चाह-रहित्‌ होकर 
त्रम-रहित होते ही. सत्‌ का संग होता है ओर सत्संग से अहम्‌ 
गलकर योग, बोध ओर प्रेम हो जाता हे। । 

(इ) विश्राम से विमुखता का एक कारण यह भी है कि हमने ` 
अपने जीवन का सही मूल्यांकन नहीं किया है । हम अपने लक्ष्य के 

सम्बन्ध मेँ निस्सदेह नहीं हे । 

` संयोग की दासता ओर वियोग के भय ने कभी हमें चैन से 
` रहने नहीं दिया, फिर भी !हमें नित्य-योग चाहिए-इस बात का 
स्पष्टीकरण हमने अपने द्वारा नहीं किया । यही कारण हे कि विश्राम 
का महत्त्व समञ् मेँ नहीं आया, उस पर दृष्टि नहीं गई । व्यक्ति 
अनुकूलता बनाए रखना चाहता है, परन्तु इसमे उसका अपना कोई 
वश नहीं चलता, इसलिए प्रतिकूलता के भय से भयभीत रहता है 
ओर वियोग होने पर विहल हो जाता है । उस समय अपना जीवन 
अपने लिए बिल्कुल ही अनुपयोगी सिद्ध होता है । इस दशा मेँ वाँ 
अपनी मोग का स्पष्ट पता चलता है कि मुञ्चे वह संयोग नहीं चाहिए. 
जिसमें वियोग का भय हो । तब नित्य-योग की आवश्यकता प्रबल 
हो उठती है, जो विश्राम से साध्य है । अतः अपने लक्ष्य का स्पष्टीकरण 
हो जाने पर विश्राम का महत्त्व समञ्च मेँ आता है । 


ख) विश्राम से विमुख रहने का एक मुख्य कारण यह भी है कि 
हमने अपने जीवन के महत्त्व को भुला दिया है। प्रस्तुत पुस्तक के 
प्रणेता ने प्रत्येक खण्ड मेँ हम लोगों को यह याद दिलाया है कि 
मानव-जीवन बड़ा ही महत्त्वपूर्णं है। भोग मे जीवन-बुद्धि स्वीकार ` 
करने के कारण ही मानव की नित्ययोग से विमुखता हुईं हे । . 
निज-विवेक के अनादर से. ही मानव ने भोग में जीवन-बुद्धि . 
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स्वीकार की हे। प्राप्त विवेक के प्रकाश काआदर करे, तो भोग को 
त्याग कर, रोग ओर शोक से रहित हो, चिर-विश्राम पा सकते 
हैँ-इतनी महिमा ह इस जीवन की । हमारी एक मोग है, हम पर एक 
दायित्व भी है । दायित्व पूरा करने की सामर्थ्यं हमें मिली हे । दायित्व 
हम पूरा कर सकते हैँ ओर मोग पूरी हो सकती हे । इसमें मानव-मात्र 
सब प्रकार से स्वाधीन हे। अपनी इस महिमा को याद रखें, तो 
विश्राम का मूल्य समञ्ज में आ जाए, भोग की रुचि का नाश हो जाय, 
सहज विश्राम मिले, नित्य-योग प्राप्त हो। 


` (ए) विश्राम से विमुख रहने का एक ओर प्रत्यक्ष कारण मुञ्च 
यह दीखता है कि हमें सही ढंग से श्रम करना नहीं आता । श्रम ओर 
विश्राम के पारस्परिक सम्बन्ध पर मूल पुस्तक में यथा-स्थान विशद 
एवं परम्‌ उपयोगी विवेचन किया गया हे । 


प्रवृत्ति ओर निवृत्ति एक ही जीवन के दो पहलू हे । सही प्रवृत्ति 
के अन्त में सहज निवृत्ति आती है ओर सहज निवृत्ति के.बाद सही 
प्रवृत्ति होती है । सही प्रवृत्ति का अर्थं है-वर्तमान आवश्यक कार्य को 
लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए, पवित्र भाव से. फलासक्ति छोड कर, पूरी 
शक्ति लगाकर, सही ठंग से करना ओर अनावश्यक कार्यो को छोड़ 
देना। सही प्रवृत्ति के अन्त में विश्राम मिलेगा। 


परन्तु हम तो संकल्प-पूर्िं के लिए कर््तापिन का अभिमान 
लेकर, क्रिया-जनित सुख का भोग करते हुए कार्यरत रहते है । 
उसीका परिणाम यह होता है कि सही ढंग से कार्य नहीं होता ओर 
कार्य के अन्त में विश्राम नहीं मिलता। अतः. सहज निवृत्ति के लिए 


। सही प्रवृत्ति अनिवार्य हे। 


श्रम में पराश्रय है। शरीर से तादात्म्य किए बिना श्रम नहीं 
होता। श्रम-साध्य जो कुछ है, वह अविनाशी नहीं है; अतः श्रम-साध्य 
जो कुछ हे, वह स्व के काम नहीं आता। फिर भी मनुष्य के 
व्यक्तित्व मँ भाव ओर विचार के साथ क्रियाशक्ति भी है ओर उस 


शक्ति की उपयोगिता भी है । कर्म-अनुष्ठान की जो कुछ सामग्री 





मिली है, वह परः के लिए है। इस दृष्टि से सर्वहितकारी कार्यो के 


सम्पादन मे श्रम किया जाय, तो वह सही प्रवृत्ति होगी । उससे ` 


विश्राम मे बाधा नहीं होगी । 


परिवार, समाज, राष्ट्र ओर प्रकृति सबसे भरण, पोषण, संरक्षण , 


ओर शिक्षण लेकर व्यक्ति पलता है । उनके राग से रहित होने के 


लिए उनकी सेवा मेँ श्रम लगाया जाय, तो सही-म्रवृत्ति होगी । सेवा | 
के बदले में किसी से कछ आशा न रखी जाय, तो सेवा के अन्त मे 


चिर-शान्ति मिलेगी । 

यद्यपि श्रम करने के लिए शरीर का आश्रय लेना पडता है ओर 
पराधीनता स्वीकार करनी पडती है, फिर भी "परहित के लिए इस 
पराधीनता को स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार श्रम का 
महत्त्व पर-पीडा से पीडित होकर प्राप्त-सामर्थ्य के सदव्यय में हे। 
इस श्रम के अन्त मेँ सहज विश्राम स्वतः प्राप्त होता है, जो नित्य-योग 
से अभिन्न कराता हे। 

श्रम, विश्राम की तैयारी है । विश्राम के लिए आवश्यक श्रम का 
त्याग अपेक्षित नहीं है; किन्तु कार्य के अन्त में कार्य से असंग होना 
अनिवार्य हे । इस प्रकार आवश्यक प्रवृत्ति के अन्त में आने वाली 
सहज-निवृत्ति मूक-सत्संग है । मूक-सत्संग मे जडता नहीं है । उस 
विश्राम मेँ भी एक गति है। वह गति साधक को जडता से चेतना, 


मृत्यु से अमरत्व ओर असत्‌ से सत्‌ की ओर ले जाती है । इस दृष्टि ¦ 
से मूक-सत्संग व्यक्ति के जीवन का परम पुरुषार्थं है, जो दिव्य-चिन्मय ` 


जीवन से अभिन्न कराता हेै। 
इस मूक-सत्संग का सम्पादन कैसे हो ? 


श्रमित होने का मूल कारण अहंकृति है । (५) अहंकृति अहम्‌ ` 


का क रूप हे ओर (२) निवृत्ति अहम्‌ का कामरदहित रूप है। 
अर्थात्‌ कर्तृत्व का अभिमान, क्रिया-जनित सुख का 
भोग ओर कर्मं के फल मँ आसक्ति। इसलिए विश्राम पाने का मुख्य ` 
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। उपाय है, अहंकृति का नाश ॥ 


प्रणेता की दृष्टि सदा जीवन की समस्याओं के मूलोच्छेदन पर 
रहती है । इसलिए सर्वप्रथम उन्होने अहंकृति के नाश का विषय 
लिया है । पुस्तक का सबसे पहला वाक्य है-अहकृति रहित होते ही 
मंगलमय विधान से स्वतः नित्य-योग की अभिव्यक्ति होती है। 


इस सूत्र की स्थापना के बाद अहंकृति-रहित होने के उपायों 
का विवेचन आरम्भ हुआ हे ।. अहंकृति क्या है ? यह क्यों जीवित 
रहती है ? यह केसे पोषित होती है ? अहकृतिजन्य असाधन 
किन-किन विकारों के रूप में प्रकट होते हँ ? उनके क्या-क्या 
दुष्परिणाम होते हँ? प्रत्येक दशा में अहंकृति-जनित असाधन के 
नाश के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हँ ? इन खण्डो पर 
बहुत ही वैज्ञानिक, व्यावहारिक ओर दार्शनिक अनुभूत-सत्य के 
आधार पर आधारित अकाट्य युक्तियों दारा समर्थित अचूक उपाय 
बताए गए है, जिनका अनुसरण करके साधक सहज विश्राम पा 
सकते हैँ ओर नित्य-योग से अभिन्न हो, कृतकृत्य हो सकते हे । 


यद्यपि “नित्य-योग' की प्राप्ति से विमुखता का मूल कारण 

एक ही है-*अहंकृति का जीवित रहना" ओर नित्य-योग' से अभिन्न 

होने का मूल उपाय भी एकःही है-“मूक-सत्संग दारा अहंकृति का 

नाश ।' फिर भी जिन भूलों से अहंकृति जीवित रहती है एवं पोषित 

होती है, वे भूलें उत्पन्न होती हँ अपने जाने हुए असत्‌ के संग से। 

श दृष्टि से अपने जाने हुए असत्‌ के संग का त्याग परम पुरुषार्थं 
| 


किन्तु विवेक के अनादर से है" में अनास्था एवं अकर््तव्य-जनित 
दोष असंख्य रूपों मेँ उत्पन्न होते हँ, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को 
जडता, असमर्थता, नीरसता ओर अभाव से युक्तं कर देते हँ । 

किस साधक के व्यक्तित्व मे कौन-सा असाधन प्रधान रूप से 
बाधक बन गया है, कौन-सा साधक अपनी माँग को किस रूपमे 
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देखता है ओर उसकी पूर्तिं के लिए क्या कर सकता है, यह निश्चित 


नहीं रहता। ; 
यद्यपि मूल भूल एक ही है ओर मौलिक मग भी एक ही हे, 


( 


फिर भी व्यक्तिगत भिन्नता के प्राकृतिक तथ्य के कारणं. व्यक्ति के. 


जीवन मे समस्याएं अलग-अलग रूप धारण करके उपस्थित होती 
ह| 


चकि 'मूक-सत्संग तथा नित्य-योग' के प्रणयन में एक अन्तर्व्यथा | 


है कि प्रत्येक मानव स्वाधीनता पूर्वक अपना हित कर सके, इसलिए 
मुख्य-रूप से सभी सम्भावित असाधनं के पक्ष को लेकर विवेचन 
किया गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक राह निकाल 
सके, जिसे वह अपनी ओंँखों देख सके ओर जिस पर अपने पैरों चल 
सके। “नित्य-प्राप्त' से नित्य-योग' के उपाय बताते समय साधको 
के व्यक्तित्व की अनोखी रचना (110४ ए€ाऽ०गाध7/ 970607९) 
का पूरा ध्यान रखा गया हे । प्रत्येक खण्ड मेँ जरह विचारपूर्वक असत्‌ 
के संग के त्याग दारा श्रम-रहित होकर नित्य-योग' की प्राप्ति की 
बात कही गड हे, वहीं प्रर, उसी खण्ड मेँ ह" की आस्था के दारा 
प्राप्त 'परम- विश्रामः की बात भी की गई हे। जहौँ प्रतीति के 
स्वरूप से परिचित होने की बात की गई है, वहौँ वास्तविक जीवन 
के होने में दृढ़ आस्था की बात भी कही गई है । जहो प्राप्त-सामर्थ्य 
के सदुपयोग द्वारा सफलता की बात कही गई हे, वँ असमर्थता 
की वेदना से भी सफलता मिलती है, यह भी कहा गया है। प्रस्तुत 
पुस्तक के प्रणेता के हृदय में मानव-मात्र की असफलता की पीडा 


हे। पुस्तक पढ़ने से एसा अनुभवं होने लगता है कि विचार-प्रधान ` 


विवेचन प्रस्तुत करते-करते, तुरन्त ही उन साधकं की भी याद आ 


जाती है, जिनके व्यक्तित्व मे विश्वास-पक्ष अथवा क्रिया-पक्ष सबल 


है । वे साधक अधीर न हो जाप, उन्हे भी राह मिले, नित्य-योग' की 
प्राप्ति का उपाय एकदेशीय न हो जाय, इसलिए विचार, विश्वास 


ओर कर्तव्य सभी पहलुओं को बारम्बार उपस्थित करके सब दृष्ठियो 





| 
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|| । ~~~ ~ 


से नित्य-योग की प्राप्ति के उपाय बताए गए है| 

प्रणेता का मिशन तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मेँ यह स्पष्ट 
धारणा बन जाए कि अपने विकास मेँ वह पूर्णं स्वाधीन हे । इस बात 
को अपनी बात के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति राह देखे, 


न देखे, चले, न चले, उसकी मौज । सन्त हृदय तो व्यथित होता है 


तब, जब उन्हे दिखाई .देता है कि मानव अपने विकास के लिए 
विवश ओखां से, कातर दृष्टि से "पर' की ओर देखता हे ओर “अन्य 
की ओर चलना चाहता है, जहँ सफलता त्रिकाल मे भी सम्भव नहीं 
हे । 
` इसलिए बारम्बार इस बात की याद दिलाई गई है कि नित्य -योग 
के लिए “पराश्रय' अपेक्षित नहीं हे, श्रम" अपेक्षित नहीं हे । श्रम-रहित 
होकर, अर्थात्‌ मूक-सत्संग द्वारा प्रत्येक मानव स्वाधीनता पूर्वक 
नित्य-जीवन, नित्य-जागृति एवं नित-नव-अगाध-अनन्त प्रियता 
से अभिन्न हो सकता है! आज के साधक-समाज में श्रम-साध्य 
साधन खूब प्रचलित हँ, परन्तु उससे सफलता नहीं मिलती हे। 
इसलिए प्रस्तुत पुस्तक मेँ नित्य-जीवन की प्राप्ति के लिए श्रम- 
साध्य प्रयासों को छोडकर श्रम-रहित होने की बात बारम्बार प्रत्येक 
खण्ड मे बड़े ही जोरदार शब्दों मेँ कही गई हे। | 
परन्तु बड़ी ही सजगतापूर्वक इस बात का ध्यान रखा गया हे 


कि “कछ न करने का गलत अर्थ लेकर आलस्य एवं अकर्मण्यता का 
समर्थन न हो जाय, व्यक्ति कर्तव्य से विमुख न हो जाय । इसके लिए 


 यथास्थान सही-प्रवृत्ति का खूब समर्थन किया गया है तथा विचार 


एवं विश्वासपूर्वक अहंकृति के नाश की बात जह कही गई है, वहीं 
प्राप्त के सदुपयोग द्वारा कर््तव्य-पालन की बात भी कही गई हे । 

सामूहिक कार्य एक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग 
अनिवार्य है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को जो सामर्थ्यं ओर 


योग्यता मिली है, उसके उपयोग द्वारा आवश्यक कार्यों का सम्पादन 


होना ही चाहिए, तभी समष्टि जीवन की पारस्परिक व्यावहारिक 
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अविच्छन्नता सुरक्षित रह सकती है। इस सम्बन्ध मेँ यथा-स्थान | 
आवश्यक श्रम पर बहुत ही प्रभावोत्पादक, युक्तियुक्त विवेचन दिए 
गए हेँ। 
व्यक्तिगत जीवन का विकास विश्राम में है, पर सुन्दर समाज 
का निर्माण सही श्रम द्वारा ही सम्भव है । वह सही श्रम विश्राम में 
बाधक नहीं है, अपितु सहायक है ओर विश्राम सही श्रम का स्रोत हे । 
इस प्रकार श्रम ओर विश्राम दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हे तथा 
व्यक्ति के कल्याण एवं सुन्दर समाज के निर्माण के लिए अनिवार्यं हे । 
इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इस बात को 
अनेक रूपों मेँ अनेक युक्तियों द्वारा स्पष्ट किया गया हे। 


इसके अतिरिक्तं प्रणेता की दृष्टि मेँ व्यक्तिगत जीवन की 
असफलता जितनी दुःखद है. सामूहिक जीवन की विश्ुखलता उससे 
कम दुःखद नहीं है । इसलिए मूक-सत्संग तथा नित्य-योग जैसे 
नितान्त एेकान्तिक व्यक्तिगत जीवन के तथ्यों का विश्लेषण करते ` 
समय भी वे समाजगत जीवन को अलग नहीं रख सके हें । सबल 
निर्बलों की सेवा न भूल जार इसलिए श्रम-रहित जीवन की महिमा 
स्थापित करने के साथ ही परहित के लिए श्रम की बड़ी भारी 
उपयोगिता बताई गई है । जगत्‌, जो अव्यक्त का ही व्यक्त रूप है, 
उसके सुन्दर-संगठन एवं कुशल-संचालन के लिए सही श्रम की 
अनिवार्यता की बार-बार याद दिलाई गड हे । इस प्रकार "कुछ न 
करने में जीवन हे; इस- वादय का भ्रमात्मक अर्थं लगाने की कोई 
गुजाइश नहीं छोड़ी गई हे | 
मूक-सत्संग तथा नित्य-योग' के प्रणयन में मुञ्चे एक ओर 
अन्तप्ररणा काम करती हुई दिखाई देती हे, वह यह है कि 
मानव-समाज मे धर्म तथा वाद (आ) की विभिन्नता के नाम पर 
समय-समय पर जो बड़े-बड़े अनर्थकारी संघर्ष होते रहते है 
उनका अन्त किया जाय । ये संघर्षं इसलिए होते रहते है कि विभिन्न 
मतो के अनुयाय एक-दूसरे से देष करते हँ । एक देशीय दृष्टिकोण 


के आग्रह से धर्म, अधर्म के रूप मँ बदल जाता है । मानव-समाज 
की यह बड़ी भारी आपदा है। | 


जीवन (सत्य) एक है, इसे सभी मानते है । पर उसकी प्राप्ति 
के साधन अनेक हँ, यह तथ्य भी सब देश ओर सब काल मे मान्य 
हे । जीवन की एकता मानते हुए भी साधन की विभिन्नता के कारण 
अलग-अलग मत, सम्प्रदाय, वाद 491) तथां मजहब के लोग एक 
साथ मिलकर प्रेमपूर्वक रह नहीं पाते। 


सत्य एक है, ईश्वर एक है. मानव-जीवन का लक्ष्य एक हे, 
आदि-आदि तथ्यों को कहकर सर्वधर्म समभाव का पाठ पढ़ाने का 
बहुत प्रयास किया गया हे, परन्तु वाद्‌ (1आ) मजहब, मत सम्म्रदाय 
की विभिन्नता के प्रभाव से मानव-समाज एेसा आक्रान्त है कि 
पारस्परिक भेद-भाव मिटा नहीं पाता। स्पष्ट है कि “साधन की 
भिन्नता होते हुए भी जीवन की एकता“ के सिद्धान्त को मानव-समाज 
अपने व्यावहारिक स्तर पर ला नहीं सका । 


इसलिए भी यह आवश्यक हो गया कि जब मानव मात्र की 
मौलिक मौँग एक है, तो उसकी पूर्तिं के विभिन्न उपायों की मूलभित्ति 
भी कोई एक ही होनी चाहिए ओर वह मूल-साधन देशकाल, वाद, 
मजहब, मत, सम्प्रदाय एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं (१५५१५०९ 06 - 
७088) के .परिधिबन्ध से निर्बन्ध भी होना ही चाहिए, जिसको 
मानव-मात्र स्वाधीनता पूर्वक अपना सके ओर दृढतापूर्वक कष सके 
कि वह सफलता का जन्म-सिद्ध अधिकारी हे । 


आप जानते है, वह मूल साधन क्या है ?-मूक-सत्संग। 
प्रारम्भ मे आपने पढ़ा ही है कि 'मूक-सत्संग" सभी साधनों की भूमि 
है, मूल-साधन भी है ओर सभी साधनों की परावधि भी है । इस रूप 
, मेँ एक अचूक उपाय का आविर्भाव हुआं है कि जिसे मानव-मात्र 
अपनां सकता है। मानव-समाज जीवन. की प्राप्ति के इस मूल-मत्र 
को अपनाकर सभी साम्प्रदायिक संघर्षो का नाश कर सकता हे । 
कोई मन्दिर मेँ फूल चढ़ाता है, कि मस्जिद में नमाज पढ़ता हैया 
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मे प्रार्थना करता है, इन बातों से कोड अन्तर नही आता; | 
वो पिभ अनुष्ठानों के सम्पादन मं भेद हे, न करने" मं कोई 
भेद नहीं है, पूर्णं एकता है । कार्य-क्षेत्र मेँ दो व्यक्ति ५ समान नहीं 
है, परन्तु विश्राम के क्षेत्र मेँ सभी समान हे । अतः -सम्पादन 
के दारा समता का अनुभव ही भेद तथा भिन्नता का अन्त कर 
सकता है। भेद तथा भिन्नता का अन्त होने पर ही व्यक्तिगत जीवन 
की असफलता ओर सामाजिक जीवन के संघर्ष का नाश सम्भव है। 
अतः मूक-सत्संग ही मानव-समाज के सर्वागीण विकास का मूल 


है। 

उस मूक-सत्संग के विवेचन गे कहा गया है कि "करने मेः 
जीवनं नहीं है, करना" अखण्ड नहीं होता "करने" से जो मिलता है, 
वह सदैव नहीं रहता ओर ^स्व' के काम नहीं आता। इसलिए “कुछ 
न करने" मे जीवन है, विश्राम में विकास है। श्रम के द्वारा 
अविनाशी-योग सम्भवः नहीं हे । श्रम रहित होकर ही नित्य-जीवन, 
नित्य-जागृति ओर नित-नव-अगाध-अनन्त प्रियता से अभित्रता 
होती हे। 

श्रम-रहित' होना सबके लिए समान रूप से सुलभ हे । 


प्रणेता का यह अनुसन्धान जीवन-मन्थन का परिणाम ह । इस 
अनुपम शोध की अभिव्यक्ति के लिए व्यापक प्रत्ययनिर्माण (©गा- 
न्नं णि) भी हुआ है । उनके लिएजो नए शब्द गदे गए है, 
उनका अर्थ-विस्तार (@00शाण) भी असीम है। जैसे, नित्य-योगः, 
नित्य-जागृति", जाग्रत-सुषुप्ति' इत्यादि। इन शब्दों को किसी 
वाद्‌ (आ) या मजहब या किसी विशिष्ट दर्शन की सीमा में बोँधा 
नही जा सकता। सबकी परावधि जिस जीवन मे होती है, उस 
सीमा-विहीन जीवन की भाषा के ये शब्द्‌ है | 
` _ _ सम्पूर्ण पुस्तक की भाषा मेँ विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोणों का 
सीमित भाव (70९) भी आप को कीं नही मिलेगा। मूक-सत्संगः 
ओर नित्य-योग' की सर्वव्यापी विचारधारा की अभिव्यक्ति की 





भाषा-शैली मेँ भी इतनी व्यापकता रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति 
इसके दायरे के बाहर छूट नहीं सकता, चाहे वह संसार के किसी 
मजहब, वाद (आ), मत, सम्प्रदाय का मानने वाला क्योँन दहो 1 
सभी इसे अपना सकते हैँ, ओर सफलता पा सकते हें । 


. कौन कह सकता है कि नित्य-जीवन मुञञ नहीं चाहिए ? 
नित्य-जागृति मेरे मत के विरुद्ध है ओर नित-नव प्रियता मेरी मग 
नहीं है? कोई नीं कह सकता; ओर नित्य-योग की प्राप्ति काजो 
साधन बताया गया, “मूक-सत्संग उसका विरोध तो कोई कर ही 
नहीं सकता; उसमे कोड अपने को असमर्थ भी नहीं बता सकता । 
जब कुछ करना ही नहीं है. पराश्रय की अपेक्षा ही नहीं है, तो फिर 
असमर्थता केसी ? 


अतः “श्रम-रहित' होने में मानव-मात्र स्वाधीन है ओर 
-नित्य-योग से अभिन्नता मानव-मात्र का लक्ष्य हे । अतः “मूक-सत्संग' 
विश्वव्यापी प्रयोग है ओर 'नित्य-योग' मानवात्र का जीवन है । इस 
प्रयोग ओर इस जीवन मेँ सभी एक हें । 


इतनी व्यापकता होते हए भी व्यक्तिगत रचना. मत, सम्बरदाय, 
जाति, धर्म, वाद (9) तथा मजहवब का विरोध भी सम्पूर्ण पुस्तक मेँ 
आपको कीं नहीं मिलेगा। आप इन्द्‌, मुसलमान, बौद्ध, जेन, 
पारसी, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, साकार-उपासकः, निराकार- 
उपासक, जो भी है, ठीक है । अपनी स्वीकृति के अनुसार जो भी 
प्रवृत्ति आवश्यक हो, आप कीजिए 1 आप यह मत सोचिए कि असीम 
अविनाशी जीवन की व्यापक विचार धारा की व्यापकता मेँ आपको 
अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता (१५५१०५९१) खो देनी पड़गी । एेसा 
नहीं होगा। यह सम्भव भी नहीं है। अतः आप अपने व्यक्रित्व 
(तशता) को लेकर ही चलं । अपने मत, विचार, मजहब ओर 
सम्प्रदाय के अनुसार जो करना चाहते है, सब कुछ सही ठंग से 
करे! सब कुछ करने के अन्त मेँ "कुछ न करना अनिवार्य हे, ओर 
यह स्वाभाविक भी है । सही प्रवृत्ति का अन्त सहज निवृत्ति मे अवश्य 
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होता है । निवृत्ति की शान्ति मेँ से आपके ही मत, मजहब ओर दर्शन्‌ । 
के अनुरूप साधन की अभिव्यक्ति होगी, ओर वह साधन आपको ` 
नित्य-ग्राप्त' के नित्य-योग' से अभिन्न कर देगा । अतः 'मूक-सत्संगः 
तथा नित्य-योग' अनेकता मे एकता (7 ॥ तण) का 
अनुपम सूत्र है । इनके दवारा साम्प्रदायिक संघर्षो का सदा के लिए 
अन्त हो सकता है। 

व्यक्ति के कल्याण ओर सुन्दर समाज के निर्माण के उदेश्य की 
पूर्तिं के लिए यह महत्त्वपूर्णं उच्चतर सोपान है । इसमें “मूक-सत्संग 
तथा नित्य-योग“ का जो भी विवेचन है, वह अनुमानित नहीं है 
्त्युत्‌ जिन्होंने स्वाधीनतापूर्वक स्वाधीनता के साप्राज्य मेँ प्रवेश 
पाया है, श्रम-रहित जीवन मेँ नित्य-योग की अभिव्यक्ति का दर्शन 
किया है, उनके अनुभूत सत्य के आधार पर मानव-समाज की 
असफलता की पीड़ा से करुणारद्र-हृदय के उद्गार एवं सर्व-हितकारी 
सद्भाव से वह पूरित हेै। 

अस्तृत पुस्तक का सही मूल्यांकन नित्य-योग से विमुखता की 
दशा मे तो कोड कर ही नहीं सकता। हौ, इसमे बताए गए उपायां 
का अनुसरण करके श्रम-रहित अवश्य हो सकता हे। मूक-सत्संग 
के सम्पादन द्वारा नित्य-योग की दिव्य अनुभूतियों से-अभिभूत हो 
कृतकृत्य हो सकता हे, ओर यही इस रचना का सही मूल्यांकन हे । 
जिस (८४ क आरा ५.4 विचारधारा मेँ प्रवाहित हुई है, उस 
करुणा-सलिल से हम सब विका होने के लिए अनुप्राणित 
होते रहे, इसी सदभावना के साथ- ६ ्‌ का 


विनीता 
२-९-६३ द्देदकव्छद 


[पि / ई. 


-मूक-सत्खग तथ जित्य योग 


अहंकृति-रहित होते ही मंगलमय विधान से स्वतः नित्य-योग 
की अभिव्यक्ति होती है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब 
साधक निज विवेक के प्रकाश मेँ अपने लक्ष्य के सम्बन्ध मे विकल्प- 
रहित होता है! अपने ही द्वारा अपने लक्ष्य का निर्णय वास्तविक 
सर्वप्रथम प्रयास है। इस प्रयास के बिना साधक स्वाधीनतापूर्वक 
सत्पथं मे अग्रसर नहीं हो सकता । जिसकी जो माग है, उससे वह 
स्वतः परिचित है, यह प्राकृतिक तथ्य हे । इसी आधार पर मानव 
मात्र मूक-सत्संग के द्वारा नित्य-योग प्राप्त करने मेँ सर्वदा स्वाधीन 
तथा समर्थ है । मूक-सत्संग वास्तविक सत्संग ह । विचार-विनिमय 
आदि का प्रयास वास्तविक सत्संग का सहयोगी अंग ह, अर्थात्‌ 
विचार-विनिमय से मूक-सत्संग की सामर्थ्यं आती है । इस कारण 
मूक-सत्संग के साथ-साथ अपने ही द्वारा अपने सम्बन्ध में 
विचार-विनिमय अनिवार्य हे । 


मूक-सत्संग कोई अभ्यास नहीं है, अपितु समस्त साधनों की 
भूमि हे । मूक सत्संग किया नहीं जाता, आवश्यक कार्य के अन्त में 
स्वतः होता है। जो स्वतः होता है, उसमे अपनी आस्था, श्रद्धा ओर 
विश्वास हो, तो बडी ही सुगमतापूर्वक साधन की अभिव्यक्ति तथा 
असाधन का नाश हो जाता है। किया हुआ साधन साधक के 
अहभाव को ज्यो-का- त्यों सुरक्षित रखता है, जो भेद तथा भिन्नता 
का प्रतीक है। अहंकृति ने ही नित्य-प्राप्त से विमुख किया है ओर 
साधकों को गुण तथा दोष के अभिमान में आबद्ध कर दिया है । गुणों 
के अभिमान से दोष पोषित होते ै। जब साधक अपने मं कोड 
विशेषता नहीं पाता, तब अधीर हो. वास्तविकता के लिए परम 
व्याकुल होता है। व्याकुलता की अग्नि समस्त दोषों को भस्मीभूत 
करने में सर्वदा समर्थ है । व्याकुलता की जागृति प्राकृतिक विकास-क्रम 
है । वही व्याकुलता सहज, स्वाभाविक रूप से साधक को सत्पथ पर 


| आ का काक = छक छन अ 
ज सा आयय जक चो = श क क| कच छी 
प पि यो उक 


बिना कभी किसी का विकास नहीं । 
अग्रसर करती है। व्याकुलता के 9 
हुआ। वास्तविकता से निराश न ० | 
होती है। व्याकुलता मिटाई नहीं जा सकती, अपितु लक्ष्य सो अभिन्न 
होने पर स्वतः अगाध प्रियता मेँ परिणत होती है। इस दृष्टि से 
है । ज्यो-ज्यों साधक में नित-नव 
व्याकुलता सफलता की कुञ्जी ८ 
उत्साह तथा उत्कण्ठा सबल होती जाती हे. त्यो- ८ व्याकुलता 
स्वतः तीव्र होती जाती है। व्याकुलता अहंकृति के नाश मेँ समर्थ हे । 
अहंकृति ने ही साधक को परिच्छिन्नता मे आवद्ध किया हे । परिच्छिन्नता 
से ही भेद तथा भिन्नता पोषित होती है। प्राकृतिक नियमानुसार 
प्रत्येक भिन्नता मेँ किसी-न-किसी प्रकार की एकता निहित हैः 
किन्तु अहंकृति उस एकता का अनुभव नहीं होने देती । अहंकृति ने 
साधक को देहाभिमान मेँ आबद्ध किया है, जो विनाश का मूल हेै। 
देहादि वस्तुओं के आश्रय से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यही , 
मूल भूल हे । इस भूल के रहते हुए अहकृति का अन्त सम्भव नहीं 
है । देहादि वस्तुओं के सदुपयोग का दायित्व है, पर उनके आश्रय से 
अपना हित होगा, यह धारणा भ्रम-मूलक है । देहादि के रहते हृए ही 
उनके आश्रय का त्याग सभी साधको के लिए अनिवार्य है । वस्तुओं ` 
के आश्रय से वस्तुं सुरक्षित रहेगी, इस भ्रम का अन्त करना अत्यन्त 
आवश्यक है । प्राकृतिक नियमानुसार वस्तुओं के सदुपयोग से ही 
आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वस्तुओं के आश्रय सेतो. 
लोभ, मोह आदि विकार ही उत्पन्न होते है । वस्तुओं का उपयोग 
विशव की सेवा मेँ करना है । क्रियात्मक सेवा, भावात्मक सेवा को 
सजीव बनाती है। भावात्मक सेवा से ही साधक के जीवन में 
` विश्व-ग्रेम की अभिव्यक्ति होती है। विश्व-प्रेम की अभिव्यक्ति होने 
प्र साधक बड़ी ही सुगमतापूर्वक परिवर्तनशील की-दासता से रहित 
हो जाता है, जिसके होते ही अपने ही मेँ अपने प्रेमास्पद को पाकर 
कृतकृत्य होता है । नित्य-योग के लिए अपने ही मे अपने प्रेमास्पद 
का अनुभव अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य हे। 
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अविनाशी का संग विनाशी की विमुखता में निहित हे। 

 , अहकृति-रहित होते ही साधक बड़ी ही सुगमतापूर्वक वस्तु, अवस्था 

` । ओर परिस्थिति सो असंग हो जाता हे, जिसके होते ही समता के 

 साग्राज्य मे प्रवेश पाता है। समता के बिना दीनता तथा अभिमान 

का नाश सम्भव नहीं हं । समता प्रियतम की सेज है, उसी में प्रीति 

तथा प्रियतम का नित्य विहार हे। विषमता के रहते हुए चिन्मय 

जीवन रो अभिन्नता सम्भव नहीं है ओर चिन्मय जीवन के बिना 

पराधीनता का अन्त किरी भी प्रकार नहीं हो सकता। इस दृष्टि से 

विषमता का अन्त करना अनिवार्य है. जो एकमात्र अहंकृति के नाश 
से ही साध्य हे। 


जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, 
उसमें आस्था होने पर अविनाशी का संग हो जाता है, जिसके होते 
दही असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति होती है, जो 
। सर्वतोमुखी विकास का मूल है । जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा 
प्रतीति का प्रकाशक है, वह सर्वदा अनुत्पन्न तत्त्व ही है । उसका संग 
, ही सत्संग हे । अतएव यह निर््रन्ति सिद्ध है कि अनुत्पन्न हुए तत्त्व 
का संग मूक-सत्संग से ही साध्य हे, किसी श्रमसाध्य प्रयोग से 
नहीं । 
| मूक-सत्संग से भिन्न भी सत्संग है". यह स्वीकार करना सत्‌ 
की चर्चा को ही सत्‌ का संग मानना है। यद्यपि सत्‌ की चर्चा सत्‌ 
के संग का सहयोगी प्रयास है, परन्तु सत्‌ का संग नहीं है । सत्‌ के 
संग में मानव सदैव स्वाधीन है। सत्संग के लिए किसी अन्य की 
अपेक्षा नहीं है. इसी कारण वह प्रत्येक मानव के लिए साध्य है । सत्‌ 
की आस्था से अथवा असत्‌ के ज्ञान रो सत्‌ का संग स्वतः होता है । 
इस रहस्य को वे ही साधक जान पाते है, जिन्होने पराधीनता से 
पीडित होकर वास्तविकता की खोज की है। स्वाधीनता के लिए 
किसी भी प्रकार की परतन्त्रता अपेक्षित नहीं हैः अपितु स्वाधीनतापूर्वक 
स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। यदि एेसा न होता तो स्वाधीनता 
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मानव-मात्र की माँग न होती। जो सभी कीर्माँग है, उसकी पूर्ति में 
सभी स्वाधीन तथा समर्थ ह । अतः सत्संग सभी के लिए सुलभ है 
किन्तु सत्‌ की अनास्था तथा असत्‌ को न जानने के कारण सत्संग 
दुर्लभ हो गया हे । मानव जीवन का परम पुरुषार्थं एकमात्र सत्संग 
है । सत्संग के बिना किसी को भी कभी भी वास्तविकता की प्राप्ति 
सम्भव नहीं है । अतः सत्संग की उत्कट लालसा जगाना अनिवार्य 
है। सत्संग के बिना चैन से रहना अपने ही द्वारा अपना सर्वनाश 
करना है। सत्संग के बिना मानव 'मानव' नहीं हे। सत्‌ है, उसकी 
मौँग है, पर असत्‌ के संग से उत्पन्न हई कामनाओं को बनाये रखना . 
` ही सत्संग से विमुख होना है । कामना-पूर्ति की आशा मेँ जो सुखद 
कल्पना है. वह कामना-पूर्वि-काल में नहीं है । यदि कामना-पूर्वि 
मानव का चरम लक्ष्य होता, तो प्राकृतिक नियमानुसार सभी कामना 
पूरी होती. पर एेसा किसी मानव का अनुभव नहीं है। कामनापूर्ति ` 
ओर अमूर्ति का परिणाम समान हे, अर्थात्‌ दोनों ही दशाओं में 
पराधीनता ही रहती है, जो मानव को स्वभाव से प्रिय नहीं है । इस 
कारण निष्कामता से ही सत्संग होता है। निष्कामता स्वधर्म है, 
शरीर-धर्म नहीं । 
शरीरादि वस्तु परस्पर एक-दूसरे के संकल्प-पूर्ति मात्र मेँ ` 
हेतु हँ, पर सभी वस्तु पर-प्रकाश्य एवं परिवर्तनशील है, इस 
कारण सभी संकल्पां की पूर्तिं नहीं होती । अतः संकल्प-पूर्तिं जीवन 
नहीं हे । संकल्प उसे नहीं कहते, जो सभी अवस्थाओं से अतीत की 
ओर प्रेरित करता हो। सभी अवस्थाओं से अतीत की ओर जो प्रेरित 
करता हे वह माँग है, संकल्प नहीं । संकल्प उत्पन्न हई वस्तुओं 
जप ४ से तादात्म्य तथा सम्बन्ध जोडता है, जिससे 
व वप " जङ़ता, अभाव आदि में आबद्ध हो जाता है । उन 
संकल्पो की पूर्ति मे, जो किसी के लिए अहितकर नहीं ह मिली हुई 
साम्य, योग्यता, वस्तु आदि का सदव्यय करना है, जिसके करनेसे ¦ 
करने के राग की निवृत्ति तथा सुन्दर समाज का निर्माण होता है। 
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यह मंगलमय विधान है । इस दृष्टि से मिले हुए का सदुपयोग बड़ी 
ही सुगमतापूर्वक हो जाता है। पर जो मिला है, वह उसी की देन है, 
जिसका यह सब कुछ हे । मिले हुए में ममता तथा प्रतीति की 
कामना असत्‌ का संग हे। इस दृष्टि से निर्ममता ओर निष्कामता से 
ही सत्संग साध्य हे । निर्मम तथा निष्काम होने मेँ सभी मानव सर्वदा 
स्वाधीन हे । यह कार्य सभी को स्वयं करना है । किसी अन्य के द्वारा 
सम्भव नहीं हे। जो स्वयं करना हे, वही सत्संग है। निर्मम तथा 
निष्काम होते ही मूक-सात्संग स्वतः सिद्ध हो जाता है, यह निर्विवाद 
सिद्ध हे। 


मूक-सत्संग से ही सर्वतोमुखी विकास होता है। सामर्थ्य की 
अभिव्यक्ति, विचार का उदय एवं प्रीति की जागृति मूकसत्संग की ही 
। अभिव्यक्तियो हँ । मूक-सत्संग अभ्यास नहीं है, अपितु सहज, 
स्वाभाविक, सनातन तथ्य है । इसी कारण सब कुछ करने पर, 
अथवा कुछ न करने से प्राप्त होता है । अतः प्रवृत्ति के आदि ओर 
अन्त मँ सहज निवृत्तिपूर्वक मूक-सत्संग स्वतः होता है । 


असमर्थता का एकमात्र कारण प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग 


` तथा अहंकृति ही है । मिले हुए का दुरुपयोग न करने का निर्णय 


सदुपयोग मं हेतु हे ओर अहंकृति का अन्त आवश्यक सामर्थ्य प्रदान 
करने मे समर्थ हे । वज्ञानिक दृष्टि से जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती 
है, वह उतनी ही विभु होती है ओर जो स्थूल होती है, वह सीमित 
होती है । अहम्‌ भाव के समान सूक्ष्म ओर कोई वस्तु नहीं है । समस्त 
जगत्‌ का बीज अहम्‌ में ही विद्यमान है । निर्ममता एवं निष्कामतापूर्वक 
समर्पण-भाव टी अहम्‌रूपी अणु के नाश में हेतु है । अहम्‌ का अन्त 
ओर अनन्त से अभिन्नता युगपत्‌ होते हैँ । अहम्‌ की अन्तिम परिणति 
शान्ति. स्वाधीनता एवं प्रेम-तत्त्व से अभिन्न होना है। शान्ति किसी 
के आश्रय से अभिव्यक्त नहीं होती,-अपितु निर्ममता से साध्य निष्कामता 
ही शान्ति में हेतु ह । पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हे 
जिन्होने क्रियाशीलता. चिन्तन एवं स्थिरता आदि सभी अवस्थाओं 
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असंग किया है । अहम्‌रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण 
क) से तादात्म्य भी कर लेता है ओर सभी से अतीत में 
भी प्रवेश कर सकता है; किन्तु निराश्रय होने पर स्वयं प्रेमतत्व से 
अभिन्न होता है, जो अनन्त का स्वभाव हे । प्रेम-तत्त्व की अभिव्यक्ति 
मेही मानव जीवन की पूर्णता है। दृश्य की ओर गतिशील होने पर 
अहंरूपी अणु क्रियाशीलता, चिन्तन एवं स्थिरता के आश्रित जीवित 
रहता है; किन्तु अवस्थाओं का आश्रय लेने के कारण परिच्छिन्ना मे 
आबद्ध हो जाता हे । परिच्छिन्नता के रहते हुए दूरी, भेद तथा भिन्नता 
का अन्त सम्भव नहीं है अर्थात्‌ परिच्छिन्नता वास्तविक योग, बोध एवं 
प्रम की प्राप्ति में बाधक है। योग सामर्थ्यं का, बोध अमरत्व का ओर 
परेम अनन्त रस का प्रतीक हे। इस दृष्टि से परिच्छिन्नता का अन्त ,. 
करना अनिवार्य हे । 

"परः का आश्रय रहते हुए परिच्छिन्नरता का नाश सम्भव नहीं 
है । परिच्छिन्नता ही अहंकृति की जननी है । परिवर्तनशील अवस्थाओं 
से असहयोग किए बिना परिच्छिन्नता का अन्त किसी भी प्रकार हो 
नही सकता। इस कारण समस्त प्रतीतियों से विमुख होना है। 
प्रतीतियों से विमुख होते ही स्वतः शान्ति तथा स्वाधीनता के साम्राज्य ` 
मे प्रवेश होता है; किन्तु विचारशील साधक शान्ति में रमण तथा 
स्वाधीनता में सन्तुष्ट नहीं होते। तब स्वतः मंगलमय विधान से 
प्रम-ततत् की अभिव्यक्ति होती है, जो वास्तविक जीवन हे । 


सभी प्रयत्न अप्रयत्न के सम्पादन मे साधनरूप है, किन्तु 
अकर्मण्यता तो मानव को व्यर्थ-चिन्तन मेँ ही आबद्ध करती हे। 
अप्रयत्न एवं अकर्मण्यता मेँ बड़ा भेद है। सुख के प्रलोभन का 
अत्यन्त अभाव होने पर साधक अप्रयत्न हो, चिन्मय जीवन से अभिन्न 
होता हे । सुख का प्रलोभन ही पराधीनता का मूर्तिमान चित्र है ओर ` 
वही अहम्रूपी अणु को जीवित रखता है । इतना ही नहीं, अनेक 
प्रकार के दुःखों का आहान सुख के प्रलोभन मे ही निहित है । जब 
तक किसी प्रकार की पराधीनता सहन होती है, तव तक सुख के 


= । क 
त का 
व्यये ~~ 
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प्रलोभन का नाश नहीं होता; कारण, कि वस्तु, अवस्था, परिस्थिति 
आदि का आश्रय साधक को पराधीनता मे आबद्ध करता हे । स्वाधीनता 
की उत्कट लालसा अवस्था आदि के आश्रय से असंग करती है, 
अर्थात्‌ स्वाधीनता की लालसा पराधीनता को खाकर साधक को 
अवस्थातीत जीवन से अभिन्न करती है । जब पराधीनता असह्य हो 
जाती है. तब वस्तु, व्यक्ति. देश-काल आदि से असहयोग स्वतः हो 
जाता है; किन्तु वस्तुओं के सदुपयोग से व्यक्तियों की सेवा स्वतः 
होती रहती है । देश-काल का आश्रय साधक को वर्तमान मं 
वास्तविकता से अभिन्न नहीं होने देता, इस कारण वस्तु, व्यक्ति, 
देश-काल आदि सभी से असंग होना अनिवार्य है जो एकमात्र 
मूक-सत्संग से ही साध्य हे। 


मूक-सत्संग श्रम-रहित होने का प्रतीक हे । सत्‌ सर्वत्र, सर्वदा, 
ज्यो-का-त्यों विद्यमान है । उससे देशकाल की दूरी नहीं है । उसका 
संग श्रमसाध्य नहीं है । अतः श्रम-रहित होना ही वास्तविक सत्संग 
का अचूक उपाय है । श्रम का मूल पराधीनता में जीवन-बुद्धि के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। जो नित्य-प्राप्त है, उसमें आस्था न 
होने से दही पराधीनता सहन होती है। अप्राप्त की कामना ही 
नित्य-प्राप्त से दूरी उत्पन्न कर देती है । मिले हए से तादात्म्य हो 
गया हे, जिसका अन्त करना अनिवार्य है । मिले हुए का तादात्म्य 
किसी श्रमयुक्त साधन से नाश नहीं हो सकता, अपितु श्रमयुक्त 
साधन तादात्म्य को पोषित ही करता हे । श्रम तो एकमात्र परिस्थिति 
के सदुपयोग अर्थात्‌ वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के सदव्यय मेँ ही 
उपयोगी है; किन्तु निष्कामता के बिना वस्तु आदि का सदुपयोग भी 
श्रम-रहित नहीं कर पाता। इस कारण निष्काम होकर ही वस्तु, 
योग्यता, सामर्थ्यं आदि का सदुपयोग करना हितकर सिद्ध होता है । ` 
निष्काम होने में स्वाधीनता की उत्कट लालसा अर्थात्‌ पराधीनता 
की असह्य वेदना ही हेतु हे। 


अविनाशी का संग किए बिना असाधन का नाश तथा साधन 
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अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । इस वृष्टि से मूक सत्संग ही 
सा सत्संग है। जो हो रहा है, उससे असहयोग ओर जो है 
उसका संग मूक-सत्संग है । असहयोग से असत्‌ की निवृत्ति ओर 
सत्‌ का संग स्वतः होता च अहम्‌रूपी अणु के सहयोग से ही जों 
हो रहा है, उसके प्रभाव से प्रभावित हो, मानव जो है" उससे विमुख 
हो जाता है। इस कारण अचाह होने पर भी जिसकी प्रतीति हो रही 
है, उससे असहयोग अनिवार्य है । प्रतीति का प्रभाव सहयोग से ही 
अपने पर शासन करता है । असहयोग-मात्र से साधक प्रतीति के 
प्रभाव से मुक्त हो जाता है ओर फिर बड़ी ही सुगमतापूर्वक जाग्रत- 
सुषुप्ति हो जाती है, जो सर्वतोमुखी विकास का मूल हे । क्रियाशीलता, 
चिन्तन एवं स्थिति का आश्रय न रखना ही वास्तव में असत्‌ से 
असहयोग तथा सत्‌ का संग है । अप्रयत्न तथा अचिन्त होने-मात्र 
को मूक-सत्संग स्वीकार करना भूल हे । 
प्रयत्न ओर अप्रयत्न, चिन्तन तथा अचिन्त होना अवस्थापएं है। 
अवस्थाओं के आश्रय का त्याग मूक-सत्संग है । अप्रयत्न अहंकृति 
के नाश मेँ ओर अचिन्ता चिन्तन-जनित सुख की आसक्ति से मुक्त 
करने में हेतु हे । इस दृष्टि से अप्रयत्न तथा अचिन्त होना अनिवार्य ` 
हे। पर उसे ही मूक-सत्संग मान लेना भूल है। सत्संग अहम्‌भाव ` 
को सत्‌ से अभिन्न करता है ओर अचिन्तता अहम्‌ मेँ आवश्यक 
सामर्थ्यं तथा विचार का उदय एवं विरह की जागृति प्रदान करती 
है । यह नियम है कि विचार का उदय तथा विरह की जागृति जिसमे 
होती है, उसे खाकर वास्तविकता से अभिन्न कर देती हे, अर्थात्‌ दूरी 
भेद ओर भिन्नता शेष नहीं रहती तथा अहंरूपी अणु योग, बोध ओर ` 
त स्वतः सदा के लिए परिणत हो जाता है। योग, बोध ओर प्रेम ` 
का स्वभाव तथा साधक का जीवन है। मानव-जीवन के 
विकास की परावधि योग, बोध त मे 
व था प्रेम में निहित है, जो एकमात्र 


मूक-सत्संग मानव का अन्तिम पुरुषार्थ है। इसी कारण ` 
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मानव-मात्र उसका अधिकारी है। मूक-सत्संग से निराश होना 
भारी भूल हे। उसके लिए प्रयत्नशील न होने के समान ओर कोई 
असावधानी नहीं हे। जिसकी उपलब्धि मेँ सभी स्वाधीन है, उससे 
निराश होने के समान ओर कोई प्रमाद नहीं है । यद्यपि प्राकृतिक 
नियमानुसार स्वतः मूक-सत्संग होता है. परन्तु अहंकृति के अभिमान 
के कारण उस पर दृष्टि नहीं रहती । निर्ममता एवं निष्कामता पूर्वक 
अप्रयत्न होते ही स्वतः होने वाले मूक-सत्संग का अनुभव होता हे । 
मूक-सत्संग होने पर "करना “होने में ओर होना" हे" में विलीन हो 
जाता हे । पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हँ, जिन्होने सर्वांश 
मे जाने हुए असत्‌ का त्याग किया हे । वस्तु, अवस्था, परिस्थिति 
आदि में जीवन-बुद्धि स्वीकार न करना ही सर्वाश में असत्‌ के त्याग 


में हेतु है । जो जीवन नहीं है, उसमें जीवन-बुद्धि स्वीकार न करना 


ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होने का अचूक उपाय है, अर्थात्‌ 
असत्‌ का त्याग ओर सत्‌ का संग युगपद्‌ होते हैँ । जो जीवन नहीं 
है, उसमें जीवन-बुद्धि न रहना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होना 
है । वास्तविक जीवन से अभिन्न होना ही मानव-जीवन की सार्थकता 
हे । अतः वास्तविकता से किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना 


है. अपितु नित-नव आशा जाग्रत करना है। 


जिससे निराश नहीं होना है. उससे निराश होने पर उसकी 
आशा उत्पन्न होती है, जिससे निराश होना अनिवार्य है । इस भूल 
का अन्त करने के लिए यह प्रशन आवश्यक है कि वह कौन सा 
जीवन है जो सभी का अपना है ओर उसकी उपलब्धि का अचूक 
उपाय क्या है ? जिसकी उपलब्धि किसी परिस्थिति विशेष की 
अपेक्षा रखती है. वह जीवेन सभी का जीवन नहीं हो सकता; कारण, 
कि परिस्थिति दो व्यक्तियों की भी सर्वांश में समान नहीं होती। 
जिसकी प्राप्ति प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से होती है, वही 
वास्तव मेँ सभी का अपना जीवन है । इस दृष्टि से वास्तविक जीवन 
से निराश होने के समान ओर कोई भारी भूल नहीं है । यह सभी को 
विदित है कि कामना-पूर्तिं में कोई भी स्वाधीन नहीं हैः किन्तु 





होने मे सभी मानव स्वाधीन ह। अचाह होते ही प्राप्त 
परिस्थिति के सदुपयोग की सामर्थ्यं स्वतः आती हे । यह मंगलमय 
विधान है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करते ही मानव बड़ ही 
सुगमता से अप्रयत्नपूर्वक मूक-सत्संग का अधिकारी हो जाता है। 
अप्रयत्न का अर्थ अकर्मण्यता तथा आलस्य नहीं हे, अपितु जो करना 
चाहिए, उसके करने का ही परिणाम है । जो नहीं करना चाहिषए्‌ 
अथवा जिसे नही कर सकते, उस कार्य के जमा रखने से ही जो 
करना चाहिए, उसका करना दुष्कर हो जाता हे। इसी दशा मे 
मानव अकर्मण्य हो, कर््तव्यविमूढ हो जाता हे । प्राकृतिक नियमानुसार 
जिसे जो करना चाहिए, उसके करने मेँ वह रसार्वदा स्वाधीन तथा 
समर्थ है, तो फिर अकर्मण्यता का जीवन में स्थान ही कर्होँ है ? 
परन्तु जिन साधकों की पराधीनता मं ही जीवन-बुद्धि हो जाती है, 
वे अपने कर्तव्य को भूल, दूसरों के कर्तव्य पर ही दृष्टि रखते है। 
उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है । जब अचाह, अप्रयत्न एवं 
आत्मीयता से ही वास्तविक जीवन की उपलब्ि होती है, तो फिर 
पराधीनता का जीवन में स्थान ही कहँ है ? पर यह रहस्य वे ही 
साधक जान पाते हे, जिन्होने प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपनी ओर 
देखने का अथक प्रयास किया हेै। | 
प्राकृतिक नियमानुसार मानव-मात्र को साधननिष्ठ होने के 
लिए आवश्यक वस्तु. सामर्थ्य, योग्यता आदि सब कुछ जन्मजात ' 
प्राप्त है, तो फिर हार मानकर वैठ जाना, पराधीनता को अपनाना 
क्या विधान का अनादर नहीं है ? विधान का अनादर करना किसी ` 
भी मानव के लिए उचित नहीं है. अपितु विधान के आदर मेही 
जीवन का आदर है। विधान के अधीन होते ही स्वाधीनता स्वतः 
प्राप्त होती है, जो विकास का मूल हे। . 


५ यहं सभी को विदित हे कि श्रम का आरम्भ ओर अन्त विश्राम 
मेँ ी निहित है, तो फिर विश्राम मे अविचल आस्था न करना ओर 
` उसे सुरक्षित न रखना, क्या अपनी ही बनाई हुड भूल नहीं है ? 
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अपनी भूल मिटाने का दायित्व अपने ही पर हे. अन्य पर नहीं । अत 
प्रत्येक मानव को मूक-सत्संग स्वतः करना है । मूक-सत्संग ही 
वास्तविक सत्संग है ओर इसकी रिद्धि में ही मानव के पुरुषार्थं की 
परावधि हे, अथवा यों कहो कि मूक-सत्संग मानव-मात्र का स्वधर्म 
हे । स्वधर्मनिष्ठ हुए बिना सर्वतोमुखी विकास सम्भव नहीं हे, अर्थात्‌ 
जो अपने को करना है, उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता ओर जो 
दूसरों को करना हे, उसका दायित्व अपने पर नहीं है । सत्संग अपने 
ही द्वारा अपने को सुलभ है । उसके लिए “पर' की अपेक्षा नहीं हे । 
अपने में अपनी आस्था न होने से सत्संग दुर्लभ हो जाता है । अपने 
जाने हुए का अपने पर प्रभाव न हो ओर उसके द्वारा दूसरों को 
सम्ाने का प्रयास हो, क्या यह अपने ही दारा अपनी हत्या नहीं 
हे ? समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सत्संग में निहित हे. तो फिर क्या 
सत्संग ही मानव का परम पुरुषार्थ नहीं है ? सत्संग के बिना सर्वाश 
मे असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार हो 
नहीं सकती । अतः सत्संग मानव का वर्तमान कर्तव्य ह । इरी दृष्टि 
से मूक-सत्संग का सम्पादन सभी के लिए अनिवार्य हे । यद्यपि सभी 
को मूक-सत्संग अपनाना ही पड़ता है. परन्तु उस पर दृष्टि न रहने 
से उसकी वास्तविकता का बोध नहीं होता। 

मूक-सत्संग होते ही आगे-पीषे का चिन्तन अपने-आप उत्पन्न 
होता है, जो एक-मात्र भुक्त-अभुक्तं का प्रभाव है । यदि उत्पन्न हुए 
चिन्तन से तादात्म्य न स्वीकार किया जाय, अपितु उससे असहयोग 
कर लिया जाय, तो प्राकृतिक नियमानुसार उत्पन्न हुआ चिन्तन 
स्वतः नाश हो जाता है, जिसके होते ही सार्थक चिन्तन, परम शान्ति 
एवं विचार का उदय तथा प्रीति की जागृति स्वतः होती हे । कर्तव्य 
की विस्मृति का नाश मूक-सत्संग से स्वतः हो जाता है अर्थात्‌ 
कर्तव्य की स्मृति तथा उसके पालन की सामर्थ्य मूक-सत्संग से 
स्वतः अभिव्यक्त होती है । यह प्राकृतिक नियम है कि जो मानव को 
करना अपेक्षित हे, उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य, योग्यता एवं वस्तु 
आदि स्वतः प्राप्त होती हे । इस दृष्टि से प्रत्येक मानव स्वाधीनतापूर्वक 
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, जो उसे करना है ओर वह पाता हे जो उसे पाना 
6 करने मे तथा माँग की पूतं होने मे 


थात्‌ दायित्व को पूरा 1 
व भी असमर्थता तथा परतन्त्रता नहीं है, परन्तु कामनाओं 


तथा मोग की जागृति सुरक्षित रखना अनिवार्य है | 
त को देहादि वस्तुओं मे आबद्ध करती हं ओर मग की 
जागृति देहाभिमान गलाने में हेतु हैः कारण कि मानव कीजो र्मगि 
है, उसकी पूर्तिं किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति 
आदि से सम्भव नहीं हे। माँग की जागृति ओर वस्तु, अवस्था आदि 
के तादात्म्य का नाश युगपद्‌ होते है । देहादि का तादात्म्य मिटते ही 
अहंकृति स्वतः नाश हो जाती है, जिसके होते ही मूक-सत्संग स्वतः 
सिद्ध होता हेै। 
अविचल आस्था, श्रद्धा, ` विश्वासपूर्वक आत्मसमर्पण से भी ` 
मूक-सत्संग स्वतः प्राप्त होता है । कारण, कि अहं का अन्त होते ही 
ममता, कामना आदि का नाश स्वतः हो जाता है ओर फिर परम 
शान्ति की अभिव्यक्ति अपने-आप होती है, जो वास्तव में मूक-सत्संग 
है । वर्तमान कर्तव्य-कर्म को यदि मानव फलासक्ति तथा कर्तृत्व के 
अभिमान से रहित होकर, पवित्र भाव से कर डाले, तो प्रत्येक कार्य 
के अन्त में मूक-सत्संग स्वतः होने लगता हे । 
जाने हुए का प्रभाव तथा सुने हुए में अविचल आस्था एवं मिले ¦ 
हुए का दुरुपयोग न करने पर मूक-सत्संग स्वतः हो जाता है । इस ` 
दृष्टि से समस्त कार्यक्रम मूक-सत्संग की सिद्धि के लिए ही 
अपेक्षित ह । यह नियम हे कि जो कुछ किया जाता है, उसके अन्त ` 
मेँ न करने की स्थिति स्वतः आती है ओर प्रत्येक कार्य का आरम्भ 
न करने से ही होता है। इस दृष्टि से कार्य के आदि ओर अन्त में ' 
जो है, वही मूक-सत्संग है । मूक-सत्संग सभी को स्वतः प्राप्त दै, 
किन्तु मानव असावधानी के कारण उससे विमुख हो जाता है । लक्ष्य ` 
का यथार्थ निर्णय करते ही असावधानी स्वतः मिट जाती है, जिसके ` 
मिटते ही जो नहीं करना चाहिए, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती ओर 





जो करना चाहिए, वह स्वतः ही होने लगता है । इस दृष्टि से 
असावधानी का अन्त करना अनिवार्य है, जो एकमात्र अपने सम्बन्ध 
मे विचार करने से ही साध्य हे। 


सत्संग मानव-मात्र के लिए अनिवार्य है; कारण, कि उसके 
बिना उत्पन्न हुए असाधनों की निवृत्ति तथा साधनों की अभिव्यक्ति 
सम्भव नहीं है । जब तक साधक में साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती, 
. तब तक साधक असाधन के रहते हुए बलपूर्वक अपने मेँ साधन का 
आरोप करता है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार किया हुआ साधन 
नाश नहीं होता, परन्तु असाधन के रहते हुए किया हुआ साधन 
वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होता । सफलता मानव-मात्र का जन्मजात 
अधिकार है । असफलता का कारण एकमात्र असाधनं का उत्पन्न 
हो जाना है । उत्पत्ति का विनाश प्राकृतिक तथ्य है; किन्तु सत्संग के 
बिना असाधनों की उत्पत्ति होती ही रहती है ओर साधक बलपूर्वक 
साधन करता ही रहता है । इस दन्दात्मक स्थिति का अन्त करना 
प्रत्येक साधक के लिए अत्यन्त आवश्यक है. जिसकी पूर्तिं सत्संग से 
। ही साध्य है। सत्संग मानव-मात्र का स्वधर्मं हे । स्वधर्म उसे कहते 
। ह जिसकी सिद्धि अपने द्वारा साध्य है । सत्संग मानवमात्र स्वाधीनता 
पूर्वक कर सकता है । इतना ही नही, सत्संग वर्तमान का पुरुषार्थ 
है । इस दृष्टि से बड़ी ही सावधानी पूर्वक प्रत्येक मानव को सत्संग 
के लिए अथक प्रयास करना है। पर यह तभी सम्भव होगा. जब 
मानव अपने द्वारा सत्संग करने की स्वाधीनता को स्वीकार करे। 


असाधना की उत्पत्ति प्राकृतिक दोष नहीं है ओर साधनों की 
अभिव्यक्ति व्यक्तिगत उपज नहीं हे । समस्त असाधनं की उत्पत्ति 
भूल-जनित है, इसी कारण उनका विनाश अनिवार्य हे । भूल मानव 
की अपनी बनायी हई हे, इस कारण उसके विनाश का दायित्व 
अपने ही पर है। भूल जाने हुए की होती है अर्थात्‌ जब मानव अपने 
जाने हुए का आदर नहीं करता, तब जो दशा उत्पन्न होती है, वह 
भूल का ही परिणाम हे । प्राकृतिक नियमानुसार भूल से असाधना 
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की उत्पत्ति तो होती है, पर वह साधन की मंग का नाश नहींकर्‌ ` 


साधन की मँग मानव की स्वाभाविक मोग है, उसकी पूर्ति 
पी हे। उसे निराश होना अपने ही द्वारा अपना विनाश करनां 


है । अतएव भूल का 


होता है, जब मानव अपने को सत्संग मँ स्वाधीन मानता हे । 

जाने हए असत्‌ के संग रो ही मानव सत्संग से विमुख हुआ 
हे। सत्संग से विमुख होने पर ही रात्‌ रो दूरी. र भेद तथा भिन्नता 
भासती हे। सत्‌ सर्वत्र तथा सर्वदा ज्यो-का-त्यों हे। जो है". उससे 
निराश होना अपनी ही भूल है। अरात्‌ का ज्ञान जिससे होता है 


वही सत्‌ है। प्रत्येक `मानव अपने मे अपने जाने हुए असत्‌ को पाता, 


है । इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि सत्‌ अप्राप्त नहीं हे । यदि 
सत्‌ अप्राप्त होता, तो असत्‌ का ज्ञान ही न होता। असत्‌ का ज्ञान 
यह स्पष्ट कर देता है कि सत्‌ प्राप्त है; किन्तु मानव जाने हुए असत्‌ 
के त्याग से सत्‌ का संग नहीं "करता । यही मानव की अकर्मण्यता 


तथा असावधानी है, जिसका शीघ्रातिशीषघ्र अन्त करना अनिवार्य है, 
जो एकमात्र वर्तमान मेंदही हो सकता हे। सत्संग के प्रयास को 


भविष्य पर छोडना भारी भूल है । सत्संग वर्तमान का परम पुरुषार्थ 
है । सत्संग करने पर सभी समस्याओं का हल स्वतः हो जाता है, 
अर्थात्‌ मानव-जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति मेँ सत्संग ही एक-मात्र 
हेतु हे । इसा दृष्टि से सत्संग का बड़ा ही महत्त्व है । इतना ही नहीं 


सत्संग मानव से भिन्न किसी अन्य प्राणी के लिए सम्भव ही नहीं है. 
अर्थात्‌ मानव-जीवन में ही सत्संग की उपलब्धि होती हे । यदि यह 


कह दिया जाय कि सत्संग के लिए ही मानव-जीवन मिला है, तो 


अत्युक्ति नहीं होगी । जिसके लिए जीवन मिला है, उसको न करना. 


भारी भूल हे। भूल मिटाने का दायित्व अपने ही पर है। भूल को 
भूल जान लेने पर उसका त्याग न करना अपने ही द्वारा अपने को 
धोखा देना है, जो विनाश का मूल है । 


अन्त कर, असाधन के नाश एवं साधन कौ 
अभिव्यक्ति मेँ सभी को स्वाधीनता हे । पर यह रहस्य तभी स्पष्टः 
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असत्‌ के संग से ही देहाभिमान की उत्पत्ति होती हे. जिसके 
होते ही समस्त विकार पोषित होते हँ ओर फिर मानव पराधीनता, 


। जडता, असमर्थता, अभाव आदि मेँ आबद्ध हो जाता हे । असत्‌ का 


त्याग, अर्थात्‌ सत्‌ का संग मानव को स्वयं करना है । सत्संग के 
लिए किसी वस्तु आदि की अपेक्षा नहीं है । जिसकी उपलब्ि किसी 
वस्तु आदि की अपेक्षा नहीं रखती, उसकी प्राप्ति श्रम-रहित होने 
पर स्वतः होती है। श्रम से प्राप्त होने वाली वस्तु मानव-मात्र के 
लिए सर्वदा सुलभ नीं है; वरन्‌ श्रम-रहित होने से जिसकी प्राप्ति 
होती है, वह मानव-मात्र के लिए साध्य है । इस दृष्टि से सत्संग 
मानव-मात्र के लिए साध्य हे। प्रत्येक प्रवृत्ति से पूर्वं ओर प्रत्येक 


। प्रवृत्ति के अन्त मेँ जो श्रम-रहित स्थिति स्वतः आती है. उसमें 


आस्था करने से बड़ी ही सुगमतापूर्वक सत्संग सिद्ध होता हे। 
यह सभी को मान्य है कि प्रत्येक कर्म का आरम्भ तथा अन्त 


। होताः है ओर कर्मजनित परिणाम भी सदैव नहीं रहता। जो सदैव 


नहीं रहता, वह जीवन नहीं है । अतः जीवन की प्राप्ति कर्मसापक्ष 


। नहीं है, अपितु सत्संग से ही साध्य है। कर्म की अपेक्षा मिली हुईं 
। वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि के सदुपयोग में हे। वस्तु आदि का 
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सदुपयोग पर-सेवा मेँ है । पर-सेवा से सुन्दर समाज का निर्माण 
तथा करने के राग की निवृत्ति होती है। करने का राग देहाभिमान 
को पुष्ट करता है, जो विचाश का मूल है। न करने की स्थिति 
यद्यपि स्वतः सिद्ध हे, परन्तु करने के राग के कारण उसका स्पष्ट 
बोध नहीं होता, जिसके न होने से सत्संग सिद्ध नहीं होता ओर 


उसके सिद्ध हए बिना असाधन की निवृत्ति तथा साधन की अभिव्यक्ति 


नहीं होती । साधन की अभिव्यक्ति होने पर ही साधन तथा जीवन में 


। एकता होती है, जो सर्वतोमुखी विकास का मूल हे । 


समस्त साधनों की परावधि योग, बोध ओर प्रेम की अभिव्यक्ति 
मे है। योग से असमर्थता का, बोध से जडता तथा अभाव का ओर 


प्रेम से नीरसता का नाश होता है. जिसके होते ही मानव कृतकृत्य 
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योग, बोध ओर प्रेम मानवमात्र की अपनी मोग हे । मोग, 
की व है । जिसकी पूर्तिं अनिवार्य है, उससे निराश होना 
भूल है । असमर्थता रौ ही मानव अकर््तव्य, असाधन एवं आसक्तियों 
मेँ आबद्ध हो गया है, जो एकमात्र असत्‌ के संग रो उत्पन्न हुईं है । 


सत्संग से असमर्थता सदा के लिए मिट जाती हे । अतएव सत्संग के . 


बिना चैन से रहना अपने ही द्वारा अपना सर्वनाश करना हे। 


जिसकी प्राप्ति मानव-मात्र के लिए सम्भव है, उससे निराश हो 


जाना, उसके बिना चैन से रहना, उसकी उपेक्षा करना, उसे वर्तमान 
का कार्य न मानना तथा उसका सम्पादन अपने-आप न करना; 
अपने विनाश का बीज बोना है। 


असमर्थता प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु प्रमाद-जनित है ¦ 


कारण, कि किसी को वह नहीं करना है, जिसे वह कर नहीं सकता। 


जब मानव मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं का उपयोग उसमें कर ¦ 


बेठता हे जो नहीं करना चाहिए, तब जो करना चाहिए उसके करने 


मेँ अपने को असमर्थं पाता है। यह असमर्थता उसने स्वयं उत्पन्न की ` 


हे । इसके मिटाने का दायित्व उरी पर हे। 

जो नहीं करना चाहिए, उसके न करने-मात्र से वह स्वतः होने 
लगता है, जो करना चाहिए । इस दृष्टि से अकर््तव्य को अपनाने से 
ही मानव कर्तव्य से विमुख होता हे । कर्तव्य-परायणता मे असमर्थता 
तथा पराधीनता नहीं है, अपितु सर्वदा स्वाधीनता है । कर्तव्यपरायणता 


, सत्संग से स्वतः आ जाती है । जो नहीं करना चाहिए उसको करना 
ओर जो नहीं कर सकते उसके करने की सोचते रहना, अपने ही 


दवारा अकर्तव्य को अपना लेना है, जो असमर्थता का मूल है। जो 
नहीं करना चाहिए, उसका सर्वथा त्याग अपेक्षित है ओर जिसे नहीं 
कर सकते, उसको समर्पित करना है । अकर्तव्य का त्याग करने पर 
कर्तव्यपरायणता स्वतः आ जाती है। जो नहीं करना चाहिए, उसके 
न करने से वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रहती है, जो विकास की 


जननी है । जो नहीं कर सकते, उसको समर्पित करने से कालान्तर 
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मे आवश्यक सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। कर्तव्य का सम्बन्धं प्राप्त 
परिस्थिति से है। अप्राप्त परिस्थिति का आह्यान वे ही लोग करते 
रहते है, जो कर्तव्य के नाम पर' व्यक्तिगत सुख-भोग की रुचि मं 
आबद्ध हे । कर््तव्यनिष्ठ होने के लिए तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग 
करना हे, किसी अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन नहीं करना हे । प्राप्त 
परिस्थिति के सदुपयोग से ही सभी परिस्थितियों से अतीत के 
जीवन में प्रवेश एवं आवश्यक वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं की प्राप्ति ` 
होती है । यह मंगलमय विधान है। इस दृष्टि से मानव प्रत्येक 
परिस्थिति में सत्संग के दवारा असमर्थता का अन्त कर सकता हे, जो 
विकास का मूल है। सामर्थ्य का अर्थ किसी परिस्थिति पर निर्भर 
नहीं है, अपितु प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में निहित है, जिसकी 
स्वाधीनता मानव-मात्र को स्वतः प्राप्त है। परिस्थिति के आश्रय 
तथा उपयोग द्वारा अपने सुख को सुरक्षित रखने का प्रयास करना 
ओर परिस्थितियों रो अतीत के जीवन की खोज न करना, अथवा 
उसमें आस्था न रखना पराधीनता में जीवन-बुद्धि स्वीकार करना 
हे, जो वास्तव में प्रमाद है। प्रमाद का नाश एकमात्र सत्संग से ही 
सम्भव हे, किसी अन्य प्रकार से नहीं । इस कारण मानव का प्रथम 
ओर अन्तिम पुरुषार्थ "सत्संग" ही हे। 


सत्संग की उपलब्िि में पराधीनता तथा असमर्थता की गध भी 
नहीं हे । इरी कारण मानव पर सत्संग का दायित्व है । दायित्व को 
पूरा करते ही माँग की पूर्तिं स्वतः होती है. यह विधान हे। 


विधान के आदर में ही जीवन का आदर है। विधान को अपना 
लेने से ही विधायक मे आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास स्वतः होता है, 
जिसके होते ही आत्मीयता की अभिव्यक्ति होती है, जो प्रियता की 
जननी है । प्रियता की जागृति में ही जीवन की पूर्णता निहित है। 
इस दृष्टि से मानव-मात्र को विधान का आदर करना अनिवार्य है। 
जिस प्रकार असत्‌ के संग से समस्त दोषों की उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रकार सत्संग से स्वतः निर्विकारता, परम-शान्ति, स्वाधीनता आदि 
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- जीवन की अभिव्यक्ति होती हे । इस कारण सत्स ही एकमात्र 
न का परम पुरुषार्थ है। बड़ी-से-बडी कविनाङ्यों को 
सहन करते हुए सत्संग अत्यन्त आवरयकः है । सत्संग के लिए त सब 
कुछ दिया जा सकता है, पर सत्सग किसी मूल्य पर छोड़ा नहीं ४५ 
सकता । असत्‌ के संग ने ही मानव को अनेक प्रकार के दोषों में 
आबद्ध कर दिया है। दोषयुक्त जीवन की माग न तो जगत्‌ कोरे, 
न अपने को ही, ओर न दोषयुक्त जीवन में प्रम काही प्रादुर्भाव होता 
हे । अतएव निर्दोषता सुरक्षित रखना मानव-मात्र के लिए अनिवार्य 
हे जो एकमात्र असत्‌ के त्यागपूर्वक सत्संग से ही साध्य हे । सत्संग 
कोई अनुष्ठान अथवा अभ्यास नहीं है, अपितु मानव का स्वधर्म हे। 
स्वधर्मनिष्ठ हुए बिना धर्मी का सर्वतोमुखी विकास नहीं होता । इस 
कारण स्वधर्मनिष्ठ होने में ही पुरुषार्थं की परावधि है । इस दृष्टि से 
सत्संग मानव-मात्र का अपना सर्वस्व है; कारण, कि सत्संग सेही 
मानव की अनुपम, अद्वितीय, पूर्णं जीवन से अभिन्नता होती हे। 


एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है। 


इस कारण सत्संग अभ्यास नहीं है । जिसे एक बार करना है, उसके 
करने रो करने का राग सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, जिसके 
होते ही कर्तृत्व का अभिमान गल जाता है ओर फिर सदा के लिए 


भोग की रुचि का नाश हो जाता है। कर्तृत्व के न रहने पर ¦ 
भोगत्व-भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती, अर्थात्‌ जो कर्ता नहीं है, ` 
वह भोक्ता भी नहीं रहता। भोग-वासनाओं का नाश होते ही मानव . 
स्वतः योग से अभिनन होता है । इस दृष्टि से सत्संग से नित्य-योग ¦ 


की अभिव्यक्ति होती हे। नित्य-योग ही वास्तविक योग हे। संयोग 
तथा योग में एक बड़ा भेद यह है कि संयोग मानव को पराधीनता 


आबद्ध करता है ओर योग मानव को स्वाधीनता से अभिन्न करता 
| 


पराधीनता मं आबद्ध होते ही मानव में जडता उत्पन्न होती है 
जिसके होते ही जाने हुए असत्‌ का संग हो जाता है, जो विनाश का 
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मूल हे। संयोग की दासता मेँ वियोग का भय निहित है। संयोग की 
दासता का अन्त होते ही वियोग का भय सदा के लिए स्वतः नाश 
हो जाता हे, अर्थात्‌ नित्य-योग की अभिव्यक्ति होती हे, जो सर्वतोमुखी 
विकास का मूल है। नित्य-योग के बिना आवश्यक सामर्थ्यं की 
अभिव्यक्ति, अर्थात्‌ असमर्थता का नाश नहीं होता, जिसके बिना हुए 
मानव प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य तथा परिस्थिति आदि का 
सदुपयोग नहीं कर पाता, जिसके न करने से जीवन जगत्‌ के लिए 
उपयोगी नहीं होता । यह नियम हे कि जिसका जीवन जगत्‌ के लिए 
उपयोगी नहीं होता, उसमे जगत्‌ की दासता रहती हे, जो अवनति 
का मूल हे। 

असमर्थता प्राकृतिक दोष नीं है, अपितु भूल-जनित हे । भूल 
का नाश हो सकता है । इस कारण असमर्थता का अन्त अवश्यम्भावी 
हे । सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होने पर जो नहीं करना चाहिए, उसकी 
उत्पत्ति ही नहीं होती ओर जो करना चाहिए. वह स्वतः होने लगता 
हे, अर्थात्‌ अकर्तव्य का नाश तथा कर््तव्य-परायणता सामर्थ्यं की 
अभिव्यक्ति मे ही निहित है, जो एकमात्र नित्य-योग से ही साध्य हे । 


मानव के पुरुषार्थ का अन्त सत्संग में ही निहित हे । सत्संग से 
प्रत्येक मानव की नित्य-योग, बोध एवं प्रेम से अभिन्नता होती है | 
। होने ओर "करने मेँ एक बड़ा भेद है । सत्संग के बिना करने का 
अन्त नहीं होता, जिसके बिना हुए "करना "होने" में परिणत नहीं 
 होता। जब तक करना होने" में परिणत नहीं होता, तब तक 
 निरभिमानता नहीं आती। निरभिमानता के बिना परिच्छिन्नता का 
नाश नहीं होता । परिच्छिन्नता का अन्त हुए बिना भेद तथा भिन्नता 
का सर्वाश में नाश नहीं होता, जो असाधनं का मूल है। 

परिच्छिन्नता का अन्त होते ही कर््तव्यपरायणता, असंगता एवं 
आत्मीयता स्वतः सिद्ध होती है, जिसके होते ही मानव योग, बोध 
तथा प्रेम से अभिन्न होता है, जो वास्तविक जीवन हे । इतना ही 
नहीं, साधक का जीवन ही साध्य का स्वभाव है। साधक की 


| 
| 
| 
| 





साध्य के स्वभाव से होती है। साध्य का स्वभाव ही साध्य कृ 

= मे समर्थ हे । इस दृष्टि से प्रत्येक साधक के लिः 
अहंकृति-रहित सत्संग करना अनिवार्य हे। | 

यद्यपि सत्संग के सहयोगी उपायों को भी सत्संग कहते है 

परन्तु वास्तविक सत्संग तो अहंकृति-रहित होने से ही सिद्ध होत] 


है, अर्थात्‌ मूक-सत्संग ही सत्संग हे, जो प्रत्येक मानव को प्राप्त 


सकता है। जाने हुए का प्रभाव यह प्रेरणा देता है कि मिली हुई 
वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना मत मानो, अर्थात्‌ जो कए 
मिला है, वह व्यक्तिगत नहीं है, अपितु किसी की देन हे । जिसकी 
देन है, उसे भले ही न देखा हो, पर यह सभी को मान्य है कि जें 
अपना नहीं है, वह किसी से मिला हे । उस दाता का नाम कुछ भ 
रख लो, अथवा उसको मत मानो, तब भी उसकी देन उसके 
अस्तित्व एवं उदारता को सिद्ध करने में समर्थं हे । इन्द्रिय-दृष्टि से 
जिसे नहीं देखा है. क्या वह नहीं है ? एसा मानना भूल हे । भला 
किस उत्पन्न हुई वस्तु ने अपने उस आश्रय को कि जिससे वह 


उत्पन्न हुड है, अनुभव किया है ? कदापि नहीं । क्या कोई भी, 
उत्पत्ति बिना आश्रय के होती है ? क्या मूल उत्पत्ति किसी उत्पत्ति 


से होगी ? नहीं । मूल उत्पत्ति किसी अनुत्पन्न तत्त्व से ही होती है। 


अतः इन्द्रिय तथा बुद्धि- दृष्टि से जिसकी प्रतीति है, उसका 


स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । यदि उसका स्वतन्त्र अस्तित्व होता, तो 
वृत्ति के अन्त मँ उसकी प्राप्ति होती ओर प्रत्येक प्रवृत्ति स्वतः 
निवृत्ति मं विलीन न होती। किन्तु प्रवृत्ति से प्राप्त सामर्थ्यं का व्यय 
होता हे ओर अन्त मे असमर्थता की अनुभूति होती है । उस दशा मे 
विवंश होकर मानव निवृत्ति को अपनाता है, जिसके अपनाते ही पुनः 
सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होती है । इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि 


सामर्थ्यं किसी की देन है, व्यक्तिगत नहीं है । मिले हुए के उपयोग मे 


जो स्वाधीनता है, वह भी वैधानिक हे, व्यक्तिगत नहीं है । मिले हुए 


का दुरुपयोग मानव की अपनी भूल है ओर उसका सदुपयोग ` 
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वैधानिक है। इस दृष्टि से अकर्तव्य अपना दोष है ओर कर्तव्यपरायणता 
स्वभाव-सिद्ध हे । जो स्वभाव-सिद्ध है, उसका अभिमान आरोपित 
करना अपनी भूल है ओर जो भूल-जनित है. उसे प्राकृतिक मान 
लेना अपने को धोखा देना हे, जिससे अपने ही द्वारा अपना सर्वनाश 
होता हे। 


जाने हुए का आदर न करना असत्‌ का संग है, जिसका त्याग 
मानव-मात्र के लिए अनिवार्य है । जाने हुए का आदर करते ही मिले 
हए मे ममता नही रहती । अतः प्रत्येक मानव को स्वतः अनुभव हो 
जाता है कि जो मिला है,.अपना नहीं ह । इस अनुभव से निर्विकारता 
की अभिव्यक्ति होती है, जो सभी को स्वभाव से प्रिय हे। जो स्वभाव 
से प्रिय है, वही साधन है। इस दृष्टि से असत्‌ के त्याग से ही 
असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति होती हे। जाने हए का 
आदर सत्संग है, जिसके करते ही निर्ममता सो उदित निर्विकारतारूपी 
साधन की. अभिव्यक्ति स्वतः होती हे । निर्विकारता का उदय होते ही 
स्वतः निष्कामता आ जाती है, जिसके आते ही परम शान्ति की 
। अभिव्यक्ति, होती है, जिसके होते ही असंगता सिद्ध होती है. जो 
मानव को स्वाधीनता से अभिन्न करती है। स्वाधीनता मेँ ही 
। दिव्य-चिन्मय अमर जीवन निहित हे । इस दृष्टि से सत्संग से मानव 
अपने लिए उपयोगी सिद्ध होता. हे । 


जब मानव अपनी वास्तविक मोग से परिचित होता है. तब उसे 
यह स्पष्ट विदित होता है कि जीवन को अपने लिए, जगत्‌ के लिए 
एवं जगत्पति के लिए उपयोगी होना है; कारण, कि एसा हुए बिना 
किसी-न-किसी अंश मे पराधीनता बनी ही रहती है, जो मानव को 
जडता तथा अभाव आदि मे आबद्ध करती है 1 इस कारण पराधीनता 
किसी भी मानव को स्वभाव से प्रिय नहीं है। जो स्वभाव से प्रिय 
नहीं हे, उसका सर्वाश मे अन्त करना अनिवार्य है, जो एकमात्र 
सत्संग से ही हो सकता है। यह नियम है कि जो अपने लिए 
उपयोगी सिद्ध होता है, वही जगत्‌ के लिए भी उपयोगी होता हं 





तथा जगत्‌ के लिए उपयोगी होता हे, वही उसके 

क ४८ अ होता है, जिसने उसका तथा जगत्‌ का निमणि 

किया है। अतः अपनी वास्तविक मँग से अपरिचित रहना किसी भ 

मानव के लिए उचित नहीं है । अपनी माग का परिचय तभी होता है 

जब मानव जाने हुए का आदर करता ह । ( कात्याग तथासू 
के संग का उद्गम जाने हुए के प्रभाव नें ही निहित हे। 

जाने हए का अनादर प्राकृतिक दोष नही हे, अपितु मानव की 

भूल हे । भूल को भूल जानते ही उसका अन्त करना अनिवार्य है, जे 

एकमात्र सत्संग से ही साध्य है । असत्‌ के ज्ञान तथा सत्‌ की आस्था 

से ही सत्संग सिद्ध होता है । सन्देह उसी मे होता है जिसकी प्रतीति 


हो, भास हो, परन्तु जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व न हो ओर आस्था 
उसी मे होती हे, जिसको इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्टि से न देखा हो, 


फिर भी उसकी मंग हो! जब मानव देखे हुए में अपने को नही 
पाता, तब उसे स्वभाव से अपने की मौँग.होती है । अपने की मोग ही 
मेँ उसकी आस्था निहित हे, जिसे जानते नहीं हं । देखे हुए के 
सम्बन्ध में जब सन्देह होता हे, तब क्या है? यह जिज्ञासा जाग्रत 
होती हे । जिज्ञासा की जागृति मिले हुए की ममता तथा देखे हुए की 


कामना को खा लेती है। ममता ओर कामना का अन्त होने पर 
सत्संग स्वतः हो जाता है, जिसके होते ही कर््तव्यपरायणता, असंगता। 


एवं आत्मीयता स्वतः प्राप्त होती है. जो जीवन को जगत्‌ के लिए 

अपने लिए एवं जगत्पति के लिए उपयोगी सिद्ध करने मेँ समर्थ है। 

न व स्पष्ट विदित होता हे कि सत्संग मेँ ही जीवन की पूर्णता 
त हेै। 


सत्संग मेँ ही मानव स्वाधीन हे ओर सत्संग में ही सर्वतोमुखी 
विकास निहित है । इस दृष्टि से प्रत्येक मानव स्वाधीनतापूर्वक अपने 


विकास मे अग्रसर हो सकता है। विकास से निराश होना अपनी भूल 
हे। भूल का अन्त करने मेँ सदैव सजग ओर तत्पर रहना अत्यन्त 


आवश्यक हे । अहंकृति-रहित होने पर विश्राम प्राप्त होता है, जिसके 
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होते ही सत्‌ अर्थात्‌ अविनाशी जीवन से संग हो जाता हे, जिसके 
होते ही मिले हुए का तादात्म्य शेष नहीं रहता ओर फिर बड़ी ही 
सुगमतापूर्वक असंगता से प्राप्त चिन्मय-जीवन से अभिन्नता होती 
हे, जिसके होते ही मानव अपने ही में अपने प्रेमास्यद का अनुभव 
कर कृतकृत्य हो जाता हे । पर यह रहस्य उन्ही साधकं को स्पष्ट 
होता है, जो जाने हुए असत्‌ का त्याग करने को उद्यत हं । निर्ममता, 
अचाह तथा अप्रयत्नपूर्वक सत्संग होता हे । निर्ममता उन्हीं को प्राप्त 
होती हे, जो निज-विवेक के प्रकाश में बुद्धिदृष्टि से यह स्पष्ट 
अनुभव करते हैँ कि जो कुछ मिला है उस पर अपना स्वतन्त्र 
अधिकार नहीं है ओर न मिले हुए का ही स्वतन्त्र अस्तित्व हे । यह 
अनुभव मानव को निर्मम बना देता हे। निर्मम होते ही मिली हुईं 
वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि की दासता शेष नहीं रहती, जिसके 
मिटते ही निर्विकारता की अभिव्यक्ति अपने-आप होती है ओर फिर 
मिले हुए का सदुपयोग होने लगता है, जिसके होते ही समस्त बाह्य 
संघर्ष स्वतः मिट जाते हैँ, परस्पर विश्वास तथा एकता आ जाती हे, 
जो भौतिक विकास में हेतु हे, अर्थात्‌ पारिवारिक तथा सामाजिक 
सभी प्रश्न हल हो जाते हँ । पर इतना ही जीवन नहीं ह; कारण, कि 
मानव की वास्तविक मौँग अभाव के अभाव की है। उसके लिए 
निष्कामता को -अपनाना अनिवार्य होता हे। निष्कामता सत्संग हैः 
। कारण, कि कामनापूर्तिं मे पराधीनता ओर नवीन कामना की उत्पत्ति 
` होती है, जो मानव को अभाव मे आबद्ध करती हे । यदि कामनापूरतिं 
। के अन्त मे नवीन कामना की उत्पत्ति न होती, तो बड़ ही सुगमतापूर्वक 
कामनापूर्तिं के प्रलोभन का अन्त हो जाता, जिसके होते ही स्वाधीनता 
के साम्राज्य में मानव प्रवेश पा जाताः पर कामनापूर्तिं के सुख-भोग 
से तो नवीन कामना का जन्म होता ही है। इस कारण निष्कामता 
के बिना न तो पराधीनता काही नाश होता है ओर न परम शान्ति 
की ही अभिव्यक्ति होती है। इतना ही नही, शान्ति-सम्पादन के 
बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी नहीं होती, जिसके बिना 
हुए जाने हुए का आदर, मिले हुए का सदुपयोग ओर सुने हुए मे 





५४ ° मूक सत्सग तथा स्त्य्‌ यो 
विश्वास सम्भव नहीं है । इस दृष्टि श 7 


, श्रद्धा तथा 
= सेहीसत्‌ कासंग होता है। शान्ति का सम्पादन्‌ ¬ = 
अहंकृति-रदित होने से स्वतः हो जाता है । जिसे कुछ नहीं चाहिए, 


कद 
सुगमतापूर्वक अहंकृति-रदहित होता हे । प्राप्त वस्तु 
1 आदि की ममता ओर अप्राप्त वस्तु आदि कौ अ 
कामना ने ही अहंकृति को जन्म दिया है ओर अहंकृति ने हौ मानव का 
को विश्राम से वंचित किया है । श्रम--रहित हुए बिना ५५५६ हे उसका माः 
अर्थात्‌ सत्‌ का संग सम्भव नहीं हैः इस कारण रहित ज 
होना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य हे । | ख 
यह सभी को मान्य होगा कि 'करने' से जो कुछ मिलता है नहं 
वह सदैव नहीं रहता। जो सदैव नहीं रहता, वह मानव-जीवन का प्रत 
चरम लक्ष्य नहीं हो सकता। जिन उपादानों से कर्म-अनुष्ठान सिद्ध 
होता है, वे सदैव नहीं रहते, अर्थात्‌ कृति का फल ओर उसके साधन 
नित्य नहीं है ओर न व्यक्तिगत हे । जिन वस्तुओं में नित्यता नहीं है भेः 
ओर जो व्यक्तिगत नहीं हैँ, उनके. आश्रय से अविनाशी जीवन की न 
मौँग पूरी नहीं हो सकती । इस कारण अहंकृति-रहित होना आवश्यक वि 
हो जाता है, जो एकमात्र निर्ममता एवं निष्कामता से ही साध्य है। सः 
जब मानव यह अनुभव कर लेता है कि मुञ्चे जो कुछ मिला है, वह तः 
व्यक्तिगत नहीं है, अपितु किसी की सेवा-सामग्री हे. तब बड़ी ही र 
सुगमतापूर्वक निष्काम हो जाता है, जिसके होते ही चिर- विश्राम हो 
पाता हे । विश्राम की भूमि मेँ ही आवश्यक सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति, हं 
विचार का उदय एवं प्रीति की जागृति होती है। सामर्थ्यसे 
कर्तव्यपरायणता, विचार के उदय से अविचार की निवृत्ति तथा बोधं टि 
की प्राप्ति, ओर प्रीति की जागृति से नित-नव रस की अभिव्यक्ति ए 
स्वतः होती है, जो वास्तविक जीवन है । कर्तव्यपरायणता के अन्त म = 
मानव को योग स्वतः प्राप्त होता है। इस दृष्टि से योग, बोध ओर उ 
प्रेम से मानव की अभिन्नता होती है । योग, बोध ओर प्रेम का कभी २ 
नाश नहीं होता। इस दृष्टि से सत्संग से ही अविनाशी जीवन की। वं 


° मूक्छ सत्संग तथ्‌ स्त्य येग ° ५५ 


प प्राप्ति होती है, जो एकमात्र अहंकृति के नाश मे ही निहित हे । 
ध अहंकृति का अन्त किए बिना नित्य-गप्राप्त नित्य-जीवन से अभिन्नता 
ए, कदापि नही हो सकती। 
कौ नित्य-जीवन की मौँग मानव की अपनी मोग हे, जिसकी पूर्तिं 
नव अनिवार्यं है । माँग की पूर्तिं से निराश वे ही मानव होते है, जो असत्‌ 
का त्याग, अर्थात्‌ सत्संग नहीं करते। इस निराशा से ही बेचारा 
हत मानव असत्‌ के संग सो उत्पन्न हुई कामनाओं मे आवद्ध हो जाता हे. 
जिसके होते ही प्राणी सुख की दासता तथा दुःख के भय से 
आक्रान्त रहता है, जो किसी भी सजग मानव को स्वभाव से प्रिय 
„ नहीं है । इस कारण अहंकृति-रहित होकर विश्राम का सम्पादन 
का प्रत्येक कार्य के आदि ओर अन्त मेँ करना अनिवार्य हे । 


तौ प्राकृतिक नियमानुसार कार्य-कषेत्र मेँ दो व्यक्ति भी सर्वाश में 
है समान नहीं है, कारण, कि वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, रुचि आदि में 
मैद हे। वे सभी को समान प्राप्त नहीं है; किन्तु विश्राम के साम्राज्य 
मे सभी मानव समान है । इससे यह. स्पष्ट विदित होता है कि 
५ विश्राम का सम्पादन मानव-मात्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
। समता के विना दीनता तथा अभिमान का नाश नहीं होता ओर 
न उसके बिना हुए भेद तथा भिन्नता का अन्त नहीं होता। भेद के 
रहते हए बोध तथा भिन्नता के रहते हुए प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं 
म होती । इतना ही नहीं, विषमता के रहते हुए योग की प्राप्ति भी नहीं 
ति, होती । अतएव योग, बोध तथा प्रेम से अभिन्न होने के लिए समता 
से आवश्यक है, जो एक मात्र विश्राम से ही साध्य है। इस दृष्टि से 
बोध विश्राम मे ही मानव-मात्र की सफलता निहितः है ओर विश्राम ही 
क्ति एक एेसा तथ्य है, जो सभी को समान रूप से प्राप्त हो सकता हे। 
भ जो प्राप्त हो सकता है, उसकी उपेक्षा करना, उससे निराश होना, 
शौर उसको वर्तमान जीवन की वस्तु न मानना तथा उसके लिए 
भी सजगतापूर्वक तत्पर न रहना भारी भूल है, जिसका मानव -जीवन मे 
की कोई स्थान ही नहीं है। 





अहंकृति-रषित होते ही स्वतः विश्राम प्रात होता हे। किन्तुम्‌ 
चाहने तथा न करने पर भी किए हृए का जो प्रभाव अपने में अकि 
हे, वह अपने-आप उत्पन्न होता है, जिसे साधक व्यर्थ-चिन्तनं तथे 
मन की चंचलता के नाम से कथन करते ह ओर उसे शान्ति प 
सम्पादन में विघ्न मानते है । पर बात एसी नही हे । अहंकृति-काब 
मतो जो किए हए का प्रभाव अंकित है, वह स्पष्ट रूप से विदि 
नहीं होता, परन्तु रहता हे । जिस प्रकार दबा हइजा रोग विदित नहँ 
होता, उसी प्रकार कार्य मेँ लगे रहने पर, जो कर चुके हं ओर जं 
करना चाहते है, उसका प्रभाव प्रतीत नहीं होता । अहंकृति-रहिवि 
होते ही वह प्रभाव प्रकट होता है, नाश. होने के लिए। प्राकृतिकं 
नियमानुसार कोई उत्पत्ति एसी होती ही नही, जिसका नाश स्वतः 
न हो जाय। अहंकृति ही कारण है उस प्रभाव का, जो अंकित है। 
इस दृष्टि से किसी कृति विशेष रो कृति के प्रभाव का नाश नही 


होता। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब विश्राम के द्वारा उस्‌ 


प्रभाव से साधक मुक्तं होता हे। 
अहंकृति-रहित होने पर जो व्यर्थ-चिन्तन उत्पन्न होता है 


उससे भयभीत नहीं होना है ओर न उसका सुख लेना है; न उसका 


समर्थन करना है ओर न विरोध, अपितु उससे असहयोग रखना है। 
, जिससे असहयोग हो जाता हे, उसका प्रभाव अपने पर नहीं रहता। 
असहयोग विरोध नहीं है । विरोध से तो देष की उत्पत्ति होती है ओर 


समर्थन से राग की। असहयोग से राग-देष का नाश होता है, जो 


विकास का मूल है । जब साधक यह जानता है कि चिन्तन मेरे नं 
चाहने पर भी हो रहा है, बिना करे हो रहा हे, व्यर्थ-चिन्तन के रूप 


मँ जो है. उसका वर्तमान मे अस्तित्व नहीं है; तो जो कर नहीं रहे 


हैँ ओर जिसे चाहते नहीं हँ, उसके प्रभाव से प्रभावित होना, क्य 
अपनी भूल नहीं है ? जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उससे भयभीत 


होना. क्या प्रमाद नहीं है ? अतएव अपने-आप होने वाले व्यर्थ-चिन्तनं 
से अपने को असहयोग करना है, ओर कुछ नहीं । असहयोग करने 
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से अपने पर उसका प्रभाव नहीं होगा । अपना समर्थन तथा विरोध 
न मिलने से वह व्यर्थ-चिन्तन अपने-आप सदा के लिए नाश हो 
जायगा । परन्तु बार-बार यह निरीक्षण करना कि नाश हुआ कि 
नहीं, इससे विरोधपूर्वक सम्बन्ध बन जायगा, जो उसका नाश नहीं 
होने देगा। अतएव बडी ही सजगतापूर्वक, जो हो रहा है, उससे 
सम्बन्ध--विच्छेद करना है । उसका तादात्म्य ही उसे जीवित रखता 
है । सम्बन्ध-विच्छेद से तादात््य नाश हो जायगा। साधक अपना 
आश्रय देकर दी उसे जीवित रखता हे । जिसका नारा अभीष्ट हो, 
उसको आश्रय न दो, उसका समर्थन तथा विरोध मत करो, उसे 
अस्तित्वहीन जानो । "नही" की निवृत्ति विना ही श्रम के स्वतः होती 
हे ओर 'हे' की प्राप्ति में भी श्रम हेतु नहीं है । इस कारण विश्राम-मात्र 
से ही जो अस्तित्व-हीन है, उसका नाश होगा ओर जिसका अस्तित्व 
हे, उससे योग तथा उसका बोध एवं उसमें प्रम स्वतः होगा । इस 
दृष्टि से विश्राममंही सर्वतोमुखी विकास निहित हे । 


भुक्त-अभुक्त का प्रभाव ही व्यर्थ--चिन्तन के रूप मे प्रतीत 
होता है। मानव जो कर चुका है अथवा जो करना चाहतां है. वही 
भुक्त ओर अभुक्त हे । करने के प्रभाव का नारा तभी सम्भव हे, जब 
साधक अहंकृति-रहित होने पर जो प्राप्त होता है उसका अनुभव 
कर सके। अहंकृति-रहित होते ही साधक को अपनी वास्तविक मोग 
की स्मृति तथा वर्तमान दशा का परिचय होता है, जिसके होते ही 
साधक मे सजगता आती हे । सजगता आते ही, क्या नहीं करना 
चाहिए, उसका स्पष्ट ज्ञान होता हे, जिसके होते ही, की हुई भूल न 
दोहराने का निर्णय बड़ी ही सुगमतापूर्वक हो जाता हे ओर फिर 
वर्तमान निर्दोषता मेँ आस्था होती है, जिसके होते ही जीवन मे एक 
नवीन उत्साह जाग्रत होता दै, जो मानव को वास्तविकता की खोज 
करने मे तत्पर कर देता है, जो विकास का मूल हे। कृति का महत्त्व 
परहित में ही है। अपने लिए किसी भी मानव को कभी-भी कष्ठ 
भी नहीं करना है । पर यह रहस्य उस समय तक स्पष्ट नहीं होता, 





जब तक मानव अपनी वास्तविक माँग को भली-रभोति अनुभव नहीं 
कर लेता। मानव की जो मग है, उसकी पूर्तं किसी परिस्थिति 
आदि के आश्रित नहीं है। जो कुष्ठ करते है, उसरो जिसकी उत्पत्ति 
होती है, वह सदैव नहीं रहता ओर कर्मानुष्ठान भी "परः के आश्रय 
के बिना नहीं होता। इस दृष्टि से कर्म ओर उसका फल स्वाधीनता 
प्रदान करने मेँ समर्थ नहीं है । कर्त्तव्य का महत्त्व तो केवल इरी बात 
मे है कि मिली हुईं वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के दवारा शरीर, परिवार 
समाज आदि की सेवा की जाय, जिससे संग्रह की रुचि का नाश हो 
ओर प्राप्त वस्तु, योग्यता आदि से असंगता प्राप्त हो, जिसके होने से 
उस जीवन मं प्रवेश हो जाय, जो अविनाशी हे। 
अविनाशी जीवन की मग मानव की अपनी माँग दहै, जिसकी 
पर्ति अहंकृति-रहित असंग होने पर ही सम्भव हे । अहंकृति-रहित 
हृए बिना प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं से तादात्म्य का नाश नहीं 
होता ओर उसके नाश हुए बिना अवस्थातीत जीवन में प्रवेश नहीं 
होता, जो अनुत्पन्न, नित्य जीवन है। अहकृति का मूल काम है| 
काम की निवृत्ति एकमात्र विचार-सिद्ध हैः कारण, कि उसकी 
उत्पत्ति अविवेक से होती है । अविवेकं का अन्त विवेक के आदर मेँ 
, निहित हे । विवेक के आदर की सामर्थ्यं शान्ति मे ही उदित होती 
हे। इस कारण निर्ममता तथा निष्कामतापूर्वक शान्ति का सम्पादन 
अनिवार्य है। निर्ममता तथा निष्कामता जाय हुए असत्‌ के त्याग से ` 
ही सिद्ध होती हे। अतएव सत्संग से जिसकी उपलब्यि होती है 
उसकी प्राप्ति कर्म-सापेक्ष नहीं है । कर्तव्यकर्म से तो केवल दूसरों ` 
के अधिकार की वला 
रक्षा तथा करने के राग की निवृत्ति होती है । वह भी 
तब, जब अपने अधिकारों का त्याग कर दूसरों के अधिकारों की रक्षा 
की जाय। अधिकार-लोलुपता मे आबद्ध मानव कर्त्तव्य । 
हए भी कर्त्व के य--कर्मं करते 
अ अभिमान तथा राग से रहित नहीं हो सकता 
8 की सामर्थ्य एकमात्र विचार से ही चाव 
। -लोलुपता अविचार से ही उत्पन्न होती ह । 
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अहंकृति-रहित शान्ति का सम्पादन होने पर जिज्ञासा-पूर्ति के लिए 
स्वतः विचार का उदय होता है, यह मंगलमय विधान है । जब तक 
निष्कामता से साध्य समता की अभिव्यक्ति नहीं होती, तब तक 
अविचार की निवृत्ति के लिए विचार का उदय भी नहीं होता। 


विचार कोई श्रम-साध्य प्रयोग नहीं हे, अपितु आवश्यकता 
होने पर उसकी अभिव्यक्ति स्वतः होती हे, जो अविचार के नाश में 
समर्थ हे। निष्कामता किसी श्रम-साध्य प्रयोग से सिद्ध नहीं होती, 
अपितु कामनापूर्विं मे पराधीनता ओर असूर्तं में अभाव रहता हीषहै, 
इस वास्तविकता का अनुभव करने पर साधक बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
अपने को निष्काम स्वीकार करता हे । निष्कामता स्वधर्म है. सत्संग 
हे, शरीर-धर्म नहीं । शरीर-धर्म का पालन श्रम-साध्य हे। स्वधर्म के 
पालन में श्रम की गध भी नहीं है । स्वधर्मनिष्ठ होने पर शरीर-धरमं 
का पालन प्राकृतिक नियमानुसार स्वतः होने लगता है ओर फिर 
अपने-आप देहाभिमान गल जाता है, जिसके गलते ही स्वतः 
चिर-विश्राम की अभिव्यक्ति होती हे । इस दृष्टि से सत्संग का बड़ा 
ही महत्त्व है । चाह-रहित होने मँ जो विकास निहित हे, वह किसी 
अन्य प्रकार सो सम्भव नहीं है । चाह-रहित होने का प्रश्न मानव का 
मौलिक प्रश्न हे। कामना-पूर्तिं तो अन्य योनियों मे भी होती हे, 
किन्तु अचाह-पद की प्राप्ति तो एकमात्र मानव ही को होती है। इस 
दृष्टि से चाह-रहित होना मानव-मात्र के लिए अनिवार्यं हे। 


निष्काम होने पर आवश्यक कामनाओं की पूर्तिं अपने-आप 
होती रहती है ओर अनावश्यक कामनाओं की उत्पत्ति नहीं होती । 
निष्काम साधक के लिए आवश्यक वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं प्रदान 
करने को प्रकृति लालायित रहती है । निष्कामता की महिमा का 
वर्णन करना सम्भव नहीं है । निष्काम होने पर ही निष्कामता के 
महत्त्व का अनुभव होता है। योगियों का योग, विचारशीलों का बोध 
एवं प्रेमियों का प्रेम निष्कामता की भूमि में ही पोषित होता है। 
निष्काम होने में प्रत्येक मानव सर्वदा स्वाधीन है ओर कामना-पूर्ति 





° मूढ सत्सग तथा स्त्य योग ° 
म सभी प्राणी सर्वदा पराधीन दै । स्वाधीनता का पुजारी स्वाधीनतापू्वक 
निष्काम हो सकता हे । निष्कामता मानव की वर्तमान मोग है, उसे 
शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना अनिवार्य हे। = 
कुछ नहीं चाहिए, वह सभी का अपना हों सकता है, 
ताता की अभिव्यक्ति भी निष्कामता मे ही निहित है। 
निष्काम होने पर ही परम शान्ति तथा असंगता की अभिव्यक्ति होती ` 
है, जो चिन्मय जीवन से अभिन्न करने मेँ समर्थ हे । | 
जिसे कुछ भी चाहिए, वह किसी को अपना नहीं कह सकता ¦ 
ओर न सुने हुए प्रभु मे अविचल आस्था ही सुरक्षित रख पाता है 
ओर न दूररों से सुख की आशा का ही त्याग कर पाता हे । इतना ¦ 
ही नही, कामनायुक्त प्राणी ही अपने दुःख का कारण दूसरों को 
मानता हे । अतएव मानव निष्काम हुए बिना राग-देष-रदहित नहीं हो 
सकता, जिसके बिना हुए त्याग तथा प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती, 
जो वास्तविक जीवन है; कारण, कि त्याग अमरत्व रो ओर प्रेम 
अनन्त रस से अभिन्न करता हे । 
अहकृति के आश्रित ही अहम्‌भावरूपी अणु जीवित रहता 
हेजिसके रहते हुए सर्वाश मे भेद तथा भिन्नता का अन्त नहीं होता, ` 
जो विनाश का मूल है। अहकृति-रहित होते ही अह-रूपी अणु 
स्वतः नाश हो जाता है, जिसके होते ही योग, बोध तथा प्रेम कौ 
अभिव्यक्ति होती हे । इस दृष्टि से अहंकृति-रित होना अनिवार्य है ` 
जो एकमात्र सत्संग से ही साध्य है । 
अहंकृति मानव को सत्‌ से विमुख कर देती है तथा असत्‌ से | 
उसका सम्बन्ध जोड़ देती है। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह 
होता है कि असत्‌ के संग-मात्र से ही अकर्तव्य, असाधन ओर 
आसक्ति उत्पन्न होती है, जो विनाश का मूल हे। 
अहकृति-रहित होने के लिए प्रत्येक कार्य के आरम्भ ओर 
अन्त भे मानव को सजगतापूर्वक स्वतः आने वाली शान्ति को ` 
सुरक्षित रखना है । ज्यो-ज्यां शान्ति स्थायी होती जाती है, त्योँ-त्यों 
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आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, कर्तव्यपरायणता, विचार का उदय 
तथा प्रीति की जागृति स्वतः होती जाती हैः कारण, कि शान्ति मेही 
समस्त साधनों की अभिव्यक्ति होती हे । शान्ति रस-रूप हे । नीरसता 
की भूमि में ही असाधन उत्पन्न होते हँ । अतएव शान्ति समस्त 
साधनों की जननी हे। सावधान साधक शान्ति का सम्पादन तो 
करते हे, पर उसमे रमण नहीं करते। शान्ति मेँ रमण न करने से 
स्वाधीनता के रस की अभिव्यक्ति होती है। जब साधक स्वाधीनता 
के रस मेँ सन्तुष्ट नहीं होता, तब स्वतः प्रेम-तत्त्त की अभिव्यक्ति 
होती हे, जिसके होते ही अहंरूपी अणु सदा के लिए गल जाता हे। 
मेम तत्त्व मे प्रम के अतिरिक्त प्रेमी का कोई अस्तित्व नहीं है । किसी 
भी अहंकृतियुक्त उपाय से नीरसता का सर्वाश मेँ नाश नहीं होता। 
क्रिया-जनित सुख से नीरसता दब जाती है, मिटती नहीं । दबी हुई 
नीरसता पूर्वं की अपेक्षा अधिक तीव्र होकर प्रकट होती हे । नीरसता 
के रहते हए काम का नाश नहीं होता, जो समस्त विकारो का मूल हे। 


नीरसता का अन्त करने के लिए शान्ति, स्वाधीनता एवं प्रेम 
की अभिव्यक्ति अनिवार्य है, जो एकमात्र सत्संग से ही सम्भव हे । है' 
मेँ आस्था ओर उसका संग तभी सम्भव होगा, जब मानव श्रम-रहित 
होने का स्वभाव बनाए । अकर्मण्यता मानव को श्रम-रहित नहीं होने . 
देती ओर आवश्यक कार्य जमा रखने से भी मानव श्रमित ही होता 
हे। श्रमित होने से असमर्थता आती है, अर्थात्‌ प्राप्त सामर्थ्य का 
हास होता हे । श्रम-रहित होने के लिए वर्तमान कार्य को पूरा करना 
है; किन्तु क्रियाजनित सुख का भोग नहीं करना है ओर न किये हुए 
कार्य के फल में ही आस्था रखनी है। फलासक्ति तथा कर्तृत्व के 
अभिमान से रहित प्रवृत्ति का अन्त श्रम-रहित होने मे अर्थात्‌ विश्राम 
मेँ होता है, जिसके होते ही अपने-आप शान्ति का सम्पादन होने 
लगता है। शान्ति का सम्पादन तथा सत्संग युगपत्‌ होते हँ । सत्संग 
कोई अभ्यास नहीं है, अपितु स्वधर्म है । अभ्यास के लिए शरीर आदि 
की अपेक्षा होती है; किन्तु सत्संग अपने ही द्वारा उपलब्ध होता हे। 





से सत्संग मेँ मानव सर्वदा स्वाधीन हे १ जिसकी सिरि 
ध होती है उसकी प्राप्ति मेँ पराधीनता नही हे। श्रम-साध्य 
सभी प्रत्तियँ पराधीनता से ही सिद्ध होती हं। पर-रोवा के लिए. 
पराधीनता साधन--रूप भले ही हो, पर अपने लिए तो स्वाधीनतापूर्वक 
` सत्संग ही उपयोगी है। इतना ही नही, सेवा की पूर्णता भी सत्संग 
से ही रिद्ध होती है। सेवा का क्रियात्मक रूप्‌ भले ही श्रम-साध्य 
हो; किन्तु उसका वास्तविक रूप तो सत्संग से ही सिद्ध होता है| 
सेवा की अभिव्यक्ति उसी साधक में होती है, जो किसी को बुरा नं 
समञ्चे। किसी को बुरा न समना सत्संग हे । 
जब साधक किसी को बुरा नहीं समञ्यता, तब अशुद्ध संकल्पं 
की उत्पत्ति ही नहीं होती। अशुद्ध संकल्पों का नाश होने एर 
अकर््तव्य का जन्म ही नहीं होता । इतना ही नही, देष तथा विषमता 
भी शेष नहीं रहती । समता' योग तथा बोध की जननी हँ । देष का 
अन्त होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव स्वतः होता हे। इस दृष्टि से 
सत्संग-जनित सेवा दारा मानव कर््तव्यपरायणता, योग, बोध तथा 
प्रम से अभिन्न होता है { अतः वास्तविक सेवा, सत्संग से ही साध्य है। 


सेवा, त्याग, प्रेम-इन तीनों के रस मे भेद है, स्वरूप मेँ नही। 
इनमे से किसी एक की उपलब्ि होने पर तीनों ही की प्राप्ति होती 
हेः कारण, कि ये तीनों एक ही जीवन की विभूतियौँ है । जीवन कौ | 
पूर्णता इन तीनों ही मेँ निहित है । श्रम-रहित होने पर साधक को. 
सर्वप्रथम अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति का वास्तविक परिचय होता है। 
भूतकाल की घटनाओं की स्मृति साधक को यह बता देती है कि 
भूतकाल में क्या भूल की है । उस भूल का परिचय होने पर उसके. 
त्याग का निर्णय ण अनिवार्य होता है । भूल-जनित सुख-लोलुपता का 
अन्त भूल की वेदना मेँ निहित है। भूल करने पर मानव अपनी ही 
दृष्टि मेँ अपने को आदर के योग्य नहीं पाता, जो किसी को भी 
अभीष्ट नहीं है । अपनी दृष्ट मे आद्र के योग्य बिना हुए निश्चिन्ता 
तथा निर्भयता नहीं आती, जो विकास का मूल है। भय तथा चिन्ता 
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मे आबद्ध प्राणी का विकास नही होता; यह प्राकृतिक विधान हे। 
इर कारण, मानव-मात्र को भय तथा चिन्ता से रहित होना 


` अनिवार्य है, जो एकमात्र भूतकाल की भूल का भलीर्भोति अनुभव 


करने से ही सम्भव है । अपनी भूल का अनुभव अपने को श्रम-रहित 
होने पर ही होता है । इस दृष्टि से अहंकृति-रहित होकर मूक-सत्संग 
करना प्रत्येक मानव का अपना परम पुरुषार्थ है. जिसको विना किये 
सर्वतोमुखी विकास सम्भव नहीं है । अतएव प्रत्येक कार्य के आरम्भ 
तथा अन्त मेँ श्रम-रहित होना अत्यन्त आवश्यक हे । कोड भी प्रवृत्ति 
स्वभाव से अखण्ड नहीं है । कर्ता मेँ करने की रुचि भले ही रहे, पर 
वह किसी भी कर्म को निरन्तर नहीं कर सकता । प्राकृतिक नियमानुसार 
कर्म का आरम्भ तथा अन्त होता ही है । इतना ही नही, कमं का 
परिणाम भी सदैव नहीं रहता । जो सदैव नहीं रहता. वह वास्तविक 
जीवन नहीं है। इस दृष्टि से कर्म ओर उसका फल नित्य नहीं हं । 
इसी कारण कर्म-अनुष्ठान में मानव सर्वांश में स्वाधीन नहीं हैः 
किन्तु श्रम-रहित होने मेँ साधक सर्वदा स्वाधीन हे। करने के राग 
तथा फल की आशा ने साधक को प्रवृत्ति के अन्त में विश्राम से. 
अभिन्न नहीं होने दिया । उसका बडा ही भयंकर परिणाम यह हुआ 
कि मानव अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति से परिचित न हो सका, 
जिसके बिना हृए भूल-जनित प्रवृत्तियों का अन्त न कर सका। 


भूल-जनित प्रवृत्तियों से ही जीवन अनुपयोगी होता हे। 
अनुपयोगी जीवन की मगन व्यक्ति को है ओर न समाज को।. 
उपयोगी जीवन ही सभी को अभीष्ट हे। अपनी की हुईं भूल का 
त्याग बिना किए जीवन उपयोगी नहीं होता । इस दृष्टि से भूल का 
अनुभव करना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य हे, जो एक मात्र 
विश्राम से ही साध्य है। विश्राम का महत्त्व भूल जाने से मानव 
शरीरादि वस्तुओं की दासता मे आबद्ध हो गया है । इतना ही नही. 
उत्पन्न हुई वस्तुओं से इतना तादात्म्य हो गया है कि वस्तुओं से 
अतीत के जीवन में न तो आस्था ही होती है ओर न मानव उसकी 
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है, यद्यपि अनुत्पन्न हए अविनाशी जीवन की मग 
त ष < सै ही हे। जिसकी मँग है, उसमें आस्था न हौ 
अथवा उसकी खोज न की जाए, इसके समान ओर कोई ४. जडता 
नहीं है । सजगता के बिना जडता का नारा नहीं होता ओर श्रम-रहि 


हुए बिना सजगता जाग्रत नहीं होती । श्रम--काल मेँ तो मानव मिती 


योग्यता, सामर्थ्य आदि से तद्रूप सा हे । तादात्म्य क 
क से अतीत के जीवन की खोज नहीं हो सकती । इस्‌ 
कारण वस्तुओं से तादात्म्य का अन्त करना अत्यन्त आवश्यक है| 


प्राकृतिक नियमानुसार सुषुप्ति, अर्थात्‌ गहरी नींद मेँ मिली हुई 
वस्तु, योग्यता आदि की विस्मृति होती हठ, जिसके होने पर वस्तुं | 
के उपयोग करने की सामर्थ्यं आती है; किन्तु वस्तुओं से तादा 
का नाश नहीं होता; कारण, कि जडता मे लय होने से मानव 
वस्तुओं से अतीत के जीवन का अनुभव नहीं कर पाता। यद्यपि 
' वस्तुओं से अतीत का जीवन नित्य प्राप्त है, उससे देश-काल की 
दूरी नहीं है; किन्तु मिले हुए के तादात्म्य के कारण नित्य-प्रापत, 
अप्राप्त जैसा प्रतीत होता है ओर जिन उत्पन्न हुईं वस्तुओं मेँ सतत 
परिवर्तन हो रहा है, वे अपनी प्रतीत होती हँ ओर उनकी कामना ¦ 
उत्पन्न होती रहती हे। यह जानते हुए भी कि सभी कामनार्पँ पूरी 
नहीं होती. फिर भी मानव निष्काम नहीं हो पाता। यह मिली हुई 
वस्तुओं के तादात्म्य का ही परिणाम है। यदि मानव आवश्यक ¦ 
प्रवृत्ति के अन्त में श्रम-रहित होकर जाग्रत में ही सुषुप्तिवत्‌ हो. 
जाय, तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक उत्पन्न हुई वस्तुओं से अतीत के ` 
जीवन मेँ प्रवेश पा सकता हे। श्रम-रहित होने पर भी गति रहती है 
पर इस रहस्य को वे ही साधक जान पाते है. जिन्होने ममता ओर 
कामनाः का अन्त कर वास्तविक मग का अनुभव किया है । वास्तविक 
मोग की जागृति श्रम-रहित होने पर ही होती हे। कामनाओं की ' 
पूति के लिए श्रम अपेक्षित है ओर श्रम के लिए शरीरादि वस्तुओं की ` 
आवश्यकता होती है। ` | 
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° मूक सत्संग तथा न्त्य योग्‌ ° ६५ 
विश्राम-काल मे शरीरादि वस्तुओं की असंगता बडी ही 
सुगमतापूर्वक हो जाती है, जो मानव को पराधीनता से मूक्तं कर 
स्वाधीनता से अभिन्न करती है। इस दृष्टि से विश्राम बड़ ही महत्त्व 
की वस्तु है । यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक कार्य के आरम्भ 
तथा अन्त में विश्राम स्वतः प्राप्त होता हे, पर विश्राम के महत्त्व मे 
आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास न होने के कारण विश्राम-काल में भी 
मानव विश्राम से विमुख रहता हे ओर फिर किए हुए की फलासक्ति 
मेँ आबद्ध हो जाता हे । यह जानते हुए भी कि किये हुए का परिणाम 
अविनाशी नहीं हे, विश्राम का आदर ही नहीं करता। विश्राम का 
आदर किये बिना सत्संग सम्भव नहीं हे. अर्थात्‌ असत्‌ का संग बना 
ही रहता है, जिसके रहने से न चाहते हए भी अनेक दोषों की 
उत्पत्ति होती है. अर्थात्‌ वर्तमान निर्दोषता का बोध नहीं होता। 
वर्तमान निर्दोषता का अनुभव किए विना निर्दोषता में अविचल 
आस्था नहीं होती, अपितु मानव भूतकाल की भूल के आधार पर 
निवृत्ति मेँ भी अपने को अपराधी मानता रहता हे । जब कुछ नहीं कर 
रहा है, तव भी अपने को अपराधी मानता हे । यह मान्यता भ्रमात्मक 
हे। इसका त्याग करना अनिवार्यं है । "कुछ. न करना अपराध नहीं 
है, अपितु वास्तविकता है । यदि करना अखण्ड होता, तो न करने 
का कोई स्थान ही न होता। करना अखण्ड नहीं है, इस अनुभव के 
आधार पर यह स्वीकार करना कि "विश्राम का भी जीवन मे स्थान 
है", मानवमात्र के लिए परम आवश्यक हे । यह सभी को विदित हे 
कि श्रम से शविति का हास ओर श्रम-रहित होने पर शक्ति का संचय ` 
होता है। तो फिर विश्राम का आदर न करना, उसे न अपनाना, 
उसके महत्त्व को भूल जाना, क्या अपने को वास्तविकता से वंचित 
नहीं करना है? वास्तविकता से अपरिचित रहना अपने ही द्वारा 
अपने को धोखा देना है, जो अवनति का मूल हे! मानव-जीवन 
अवनति से उन्नति की ओर गतिशील होने के लिए मिला हे। अतः 
प्रत्येक मानव के लिए अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति से भलीर्भोति 
परिचित होना अनिवार्य है, जो एकमात्र विश्राम से ही साध्य हे। 
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योग्यता, सामर्थ्यं का सदुपयोग करने में ही 

हे; किन्तु वास्तविक जीवन से अभिन्न होने के लिए 
ध सान ही मूल प्रयास हे। विश्राम सुरक्षित रखने के लिए 
आवश्यक कार्य की पूर्तिं तथा अनावश्यक कार्यं की निवृत्ति अभीष्ट 
हे। सामर्थ्यं ओर विवेक के अनुरूप जो कार्य है, उसे विश्राम को 
सुरक्षित रखने की दृष्टि से परा करना है ओर विवेक-विरोधी कार्य 
का त्याग तथा सामर्थ्य-विरोधी कार्य को समर्पित करना अनिवार्य 
है । आवश्यक कार्य की पूर्तिं तथा अनावश्यक कार्य की निवृत्ति होने 
पर विश्राम स्वतः सुरक्षित रहता है । विश्राम कोड अवस्था नहीं हेः 
अपितु वास्तविक तथ्य हे । अवस्थाओं के तादात्म्य से मानव परिच्छिन्नता 
मेँ आबद्ध होता है; किन्तु विश्राम के सुरक्षित रहने पर सजगता, 
असंगता एवं आत्मीयता आदि साधनों की अभिव्यक्ति स्वतः होती हे। 
ओर कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी 
विश्राम में ही निहित है । इस दृष्टि से विश्राम सर्वतोमुखी विकास का 


मूल हे । 

सत्‌ की चर्चा, उसके चिन्तन एवं सत्‌ के संग मे बड़ा भेद हे। 
सत्‌ की चर्चां तथा उसका चिन्तन श्रम-साध्य है; किन्तु सत्‌ का संग 
भ्रम-रहित होने से ही सम्भव है। सत्‌ की चर्चा तथा चिन्तन करने 
के लिए मानव को शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की अपेक्षा होती 
है; कारण, कि श्रम का सम्पादन शरीरादि के बिना सम्भव नहीं है। 
किन्तु सत्‌ का संग करने के लिए शरीर के सहयोग की आवश्यकता 
नहीं होती । वह तो श्रम-रहित होने पर अपने आप हो जाता हे । जब 
तक साधक उन्हीं प्रवृत्तियों को महत्त्व देता है, जिनके लिए उसे 
वस्तु. योग्यता, सामर्थ्य आदि की आवश्यकता होती है, तब तक 
विश्राम से साध्य सत्‌ का संग नहीं होता। सत्‌ की चर्चां तथा उसका 
चिन्तन सत्संग का सहयोगी उपाय भले ही हो, पर सत्संग तो 
एकमात्र विश्राम से ही साध्य है। सत्‌ की चर्चा तथा उसके चिन्तन 
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मिली हई वस्तु. 





से सत्संग की अभिरुचि जाग्रत होती हैः सत्‌ का संग नहीं होता, 
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° मक्त सत्संग तध त्त्व योग ° ६७ 
अर्थात्‌ सत्संग की मंग सबल होती हे । सत्संग की माग में असत्‌ के 
त्याग की सामर्थ्य निहित है; किन्तु सत्‌ का संग तो एकमात्र 
अहंकृति-रहित विश्राम में ही निहित हे । सत्संग का प्रभाव शरीर, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि पर स्वतः होता हे। 
जिस प्रकार असत्‌ के संग के प्रभाव से इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि मेँ अनेक दोषों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सत्‌ के संग 
से स्वतः दोषों की निवृत्ति होती है, जिसके होते ही अपने-आप 
निर्दोषता से अभिन्नता हो जाती है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार 


' करण गुण-दोष रहित होते है कर्ता का चित्र ही उनमें प्रतिबिम्बित 


होता हे । पर मानव उस प्रतिबिम्ब को इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि का 
ही दोष मान लेता है । यह सभी को विदित हे कि प्रतिबिम्ब बिम्ब 


नहीं होता, अपितु प्रतिबिम्ब के द्वारा बिम्ब का बोध होता है। बिम्ब 


में परिवर्तन होने से प्रतिबिम्ब बदल जाता है । मानव अपनी भूल को 


ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि मे आरोपित करता है ओर उनकी निन्दा 


करने लगता है । उससे उसकी बड़ी क्षति होती है । यदि श्रम-रहित 
होकर मानव सत्संग को अपना ले, तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक निर्दोषता 
से अभिन्न हो जाता हेै। 


सत्संग के द्वारा उसमें की हुई भूल पुनः न दोहराने की 
सामर्थ्यं आ जाती है, जिसके आते ही निर्दोषता सदा के लिए 
सुरक्षित हो जाती है । जिसके सुरक्षित होने से शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि में दोषों की प्रतीति नहीं होती, अपितु निर्दोषता का 
प्रभाव स्वतः हो जाता है, जिसके होते ही सभी करण कर्ता में 
विलीन हो जाते हँ ओर फिर कर्ता कर्ताः न रहकर वास्तविक 
जीवन का जिज्ञासु" हो जाता है । जिज्ञासा की पूर्वि होने पर प्रेम का 
प्रादुर्भाव स्वतः हो जाता हे, जो वास्तविक जीवन है, अथवा योँ को 
कि विश्रामपूर्वक सत्संग से ही मानव योग, बोध एवं प्रेम से अभिन्न 
होता है, जो सभी को अभीष्ट है। अपने लक्ष्य से निराश होने के 
समान ओर कोड भारी भूल नहीं है । इस भूल का मानव-जीवन मं 
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नहीं है। अतएव योग, बोध तथा प्रेम मानवमात्र फे 
स ह सदनप हो सकती हे। उसके लिए एकमा 
अहंकृति-रहित होना अनिवार्य है । अहंकृति का उद्गम अविवेक ह ह 
जो निज-विवेक के आदर से ही मिट सकता हे। जब मानः ध 
पराधीनता मेँ ही जीवन-बुदधि स्वीकार कर लेता हे, तब अहकृरि 4 
उत्पन्न होती है, जिससे देहाभिमान पोषित होता हे । अहकृति-रहि ४ 
हुए बिना देहाभिमान का अन्त हो नही सकता; कारण, कि करने क ४ 
रुचि ही मानव को देह के तादात्म्य में आबद्ध करती हे, ज £ 
पराधीनता का मूल हे। प्राकृतिक नियमानुसार पराधीनता की पीड प 
स्वाधीनता की मोग जाग्रत करने में समर्थ हे । स्वाधीनता की उत्कः 
लालसा पराधीनताजनित सुख-लोलुपता को खा लेती हे ओर फि £ 
मानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक निर्ममता, निष्कामता एवं असंगता 
अभिन्न होता हे, जिसके होते ही निर्विकारता, परम-शान्ति वं ठ 
स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होती है। इस दृष्टि रो पराधीनता कौ ् 
पीडा में ही सर्वतोमुखी विकास निहित हे। ह 


पराधीनता में जीवन-बुद्धि स्वीकार करने के समान ओर कोई ठ 
असावधानी नहीं हे । असावधानी रहते हुए मानव जाने हुए असत्‌ क २ 
त्याग नहीं कर सकता, जो मानव का परम पुरुषार्थ हे । असावधान 
का अन्त करने के लिए मानव को वर्तमान में ही सजगतापूर्वक च 
अथक प्रयास करना हे । उसके लिए बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयों कौ ˆ 
सहर्षं सहन करना अनिवार्य है। कठिनाइयों से भयभीत होना अप । 
ही दवारा अपना विनाश करना है । प्राकृतिक नियमानुसार कठिनाई = 
आवश्यक साम्य प्रदान करने में समर्थ हे, अर्थात्‌ कठिनाई असमर्थत्‌ - 
का अन्त करने के लिए आती है। इसी कारण सत्संग प्रेमी मानव - 
आइ हुई कठिनाई का आदरपूर्वक स्वागत करते है उससे भयभीत रि 
नहीं होते। कठिनाई प्राकृतिक तप है। तप से शक्ति का प्रादुर्भाव ॐ 
होता है। अतएव कठिनाइयों मेँ ही विकास निहित है । इस दृष्टि स 5 
कठिनाइयों का बड़ा महत्त्व है। कठिनाई आने पर पर्वत के समान ह 





न ° मूक्छ सत्संग तथा नित्य यग्‌ ° 


ज व= छ=  छ वय=चा जयश छक जयदा शया जया चाया जायाया अय चाकाश शय शा कया 


| | 
न अचल रहना अत्यन्त आवश्यक हे । कठिनाई आने पर विचलित हो 
5 ‡ जाना असमर्थता को जन्म देना हे। जो मानव कठिनाई मे विचलित 
। नहीं होते, उन्हें आवश्यक सामर्थ्यं अवश्य प्राप्त होती है; यह मंगलमय 
करि विधान हे । विधान का आदर करने पर सर्वतोमुखी विकास होता है; 
हि यह निर्विवाद सत्य हे। सत्संग की उत्कट लालसा मानव को 
द॑ अनुकूलता की दासता एवं प्रतिकूलता के भय से रहित कर देती ह 
, ओर फिर बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयों को सहन करना सहज हो 
जाता है. जो विकास का मूलं है। असत्‌ के रंग से ही 
६ पराधीनता-जनित सुख का प्रलोभन तथा दुःख का भय उत्पन्न 
ॐ होता हे। इस कारण जाने हुए असत्‌ के संग का त्याग करना 
4, अनिवार्यं हे, जो अपने ही द्वारा सम्भव हे। असत्‌ का त्याग अपने को 
, अपने ही द्वारा करना है । उसके लिए शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
रौ के सहयोग की अपेक्षा नहीं है । कामना-पूर्िं के लिए शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि आदि के सहयोग की अपेक्षा होती है । परन्तु निर्ममता, 
निष्कामता एवं असंगतापूर्वक सत्संग के लिए किसी भी उत्पन्न हुई 
को\ वस्तु की अपेक्षा नहीं होती । वस्तु आदि की कामना जिसमें है, वह 
क स्वयं उनका त्याग कर सकता हे । 


( अब विचार यह करना है कि कामनार्पँ, क्या अपने मेँ नहीं हँ ? 
य उनकी पूर्तिं का सुख तथा अपूरि का दुःख, क्या अपने को नहीं 
पत होता ? जिसे सुख-दुःख होता. है, उसे ही कामनाओं का त्याग 
^, करना हे । जो कुछ मिला ह वह अपना नहीं है--यह अनुभव अपने ही 
गाई द्वारा अपने को करना है । इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्टि से तो मिले हुए 

की प्रतीति होती है, पर उसरो नित्य-सम्बन्ध नहीं रहता । इसका 
न अनुभव अपने ही द्वारा अपने को होता है, अथवा यों कहो कि 
| निज-विवेक के प्रकाश में मानव स्वयं इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि को 
१ अपने से भिन्न अनुभव करता है । यह सब सामग्री है, स्वरूप नहीं । 
१ जो अपने से भिन्न है, उसकी ममता तथा कामना का त्याग अपने 
7 दारा सम्भव है। भेरा कुछ नहीं हैः, “मद्ये कुछ नहीं चाहिए-यह 
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निर्णय मानव को अपने ही दारा करना हे । जो मिला है उसके द 
अपनी मोग पूरी नहीं होती । निर्ममतापूर्वक मिले हुए के सदुपय 
वारा मानव जगत्‌ के लिए उपयोगी होता है, पर अपने लिए उपयो 
होनां निर्ममता, निष्कामता एवं असंगता में ही निहित है । अपने ह 
उपयोगी सिद्ध होने पर, मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं दवा 
दूसरों के अधिकार की रक्षा करना तथा अपने अधिकार का त्य्‌ 
सहज हो जाता है, जिसके होते ही मानव राग-रहित होता 
राग-रहित भूमि मेँ ही योग, बोध तथा प्रम की अभिव्यक्ति होती { 
इस दृष्टि से मानव-मात्र को अपने लिए उपयोगी होने के हि 
अथक प्रयत्नशील रहना है. जो एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। 


सत्संग के महत्त्व को भूल जाना अपने ही दारा अपना विना 
करना ह । अविनाशी का संग ही सत्‌ का संग ह । उत्पन्न हु 
वस्तुओं की ममता, कामना एवं तादात्म्य ने मानव को सत्‌ से विमू 
किया हे। यह केसा आश्चर्य हे कि जो है अर्थात्‌ जिसका स्वत्‌ 
अस्तित्व हे, जिससे देश-काल आदि की दूरी नहीं है, अपितु ए 
सर्वत्र तथा सर्वदा है, उससे मानव विमुख हो जाय ओर २ 
प्रतीति-मात्र हैजिससे जातीय तथा स्वरूप की भिन्नता है एवं ए 
अपने को अपने-आप प्रकाशित नहीं करता, उसके पीछे दौड़े ओं 
परिणाम स्वरूप अभाव में आबद्ध हो जाय । | 


अभाव का अभाव करना मानव-मात्र को अभीष्ट है। इस मौ 
की पूतं हो सकती है इससे निराश होना सर्वथा त्याज्य हे, अपि 
वास्तविक जीवन के लिए नित-नव उत्कण्ठा तथा उत्साह ए 
नित-नव आशा होनी चाहिए । जिसकी उपलब्धि मे निराशा केति 
कोई स्थान ही नहीं है, उससे निराश ठो जाना अपन जाने ह 
जपत्‌ का सग करना ह, जो विनाश का मूल है । जिसकी प्राप 
मानव-मात्र के लिए अवश्यम्भावी है. उसके लिए उत्कट ती 
लालसा का न होना भारी भूल है। इतना ही नही, जो लालसा-माः 
से ह प्राप्त होता है, उसे वर्तमान जीवन कौ वस्तु न मानना अपः 
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ही द्वारा अपने को वास्तविक जीवन से वंचित करना है। जो मानव 
अपने द्वारा अपना विनाश नहीं करता, वह बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
वास्तविक जीवन से अभिन्न हो, कृतकृत्य हो जाता है । इस दृष्टि से 
सत्संग ही मानव का परम पुरुषार्थ है । यह प्राकृतिक न्याय है कि 
पुरुषार्थं की पूर्णता में सफलता निहित हेै। 


पुरुषार्थ मे शिथिलता तभी आती है, जब मानव अहंकृति-रहित 
होकर सत्संग नहीं करता. अपितु मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य 
आदि के आश्रय से ही जीना चाहता है । मिले हुए का दुरुपयोग नहीं 
करना है; किन्तु उसके आश्रित जीवित रहना संयोग की दासता 
तथा वियोग के भय का आहान करना है । दासता तथा भय कभी 
किसी को प्रिय नहीं हे, अर्थात्‌ प्रत्येक मानव की माँग दासता तथा 
भय से रहित होने की है । यह प्राकृतिक न्याय है कि दायित्व पूरा 
करने पर माग की पूर्तिं होती है। जाने हए असत्‌ के त्याग का 
दायित्व मानव-मात्र पर है । उसको पूरा करने की स्वाधीनता मानवमात्र 
को प्राप्त है। मिली हुई स्वाधीनता का सदुपयोग न करना, अपितु 
दुरुपयोग कर बैठना, अपने ही दवारा अपना सर्वनाश करना है । इस 
दृष्टि से मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग करना सर्वथा त्याज्य 
है । जो मानव प्राप्त स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करता, उसके 
जीवन में स्वाधीनता का सदुपयोग स्वतः होने लगता है] अतः 
स्वाधीनता का दुरुपयोग किसी को भी किसी भी परिस्थिति में नहीं 
करना है । स्वाधीनता के दुरुपयोग ने ही पराधीनता को जन्म दिया 


` है । मानव का निर्माण जिसने किया है, उसने उसे पराधीनता नहीं 


दी है। उसे तो मानव की स्वाधीनता ही अभीष्ट है; कारण, कि 
मानव के निर्माता को मानव अत्यन्त प्रिय है। पराधीनता तो मानव 
की अपनी उपार्जित है; इसी कारण उसके अन्त करने का दायित्व 
उसी पर है, जो एकमात्र सत्संग से ही साध्य हे । 

सत्संग श्रम-रहित होने पर स्वतः हो जाता है। श्रम-रहित 
होने के लिए मिले हए का सदुपयोग, जाने हुए का प्रभाव ओर सुने 
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क म जो कुछ मिला हे, उसके द्वारा परिवार तथा 


समाज की सेवा करनी है । सेवा का अर्थं यह नहीं है कि उसके दारा । 


दुःख का सर्वाश में नाश होगा, अपितु सेवक प्राप्त सुख का 
न है । वह अपने को पर-पीडा से पीड़ित कर सुख के 


प्रलोभन से रहित.कर लेता है, जिसके होते ही बड़ी ही सुगमतापूर्वक ¦ 


विश्राम । पर यह तभी सम्भव होगा, जब मानव मिले हुए को 
1 र माने ओर न उसे अपने लिए माने, अपितु विश्व की 
सेवा की सामग्री जाने। मिले हुए के द्वारा ही समाज की क्रियात्मक 
सेवा होती है ओर उसके दुरुपयोग से ही समाज मेँ संघर्षं होता है। 
संघर्ष का नाश मिले हुए के सदुपयोग में श निहित है । इसा कार्य 
को मानव-मात्र सुगमतापूर्वक कर सकता हे। परन्तु जब तक यह 
आस्था तथा अनुभव नहीं होता कि श्रम-रहित होने मेँ जो जीवन है, 
वही वास्तविक जीवन है, तब तक मानव मिली हुई वस्तु, योग्यता, 


सामर्थ्यं आदि का सदुपयोग नहीं कर पाता, अपितु इनके संग्रह मेँ 
ही लगा रहता है। संग्रह की रुचि ने ही मानव की विश्व-जीवन के ¦ 


साथ एकता नहीं होने दी। 
मिले हुए के सदुपयोग से आवश्यक वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य 


मंगलमय विधान से स्वतः प्राप्त होती है । इस कारण संग्रह की रुचि | 


का नाश करना अनिवार्यं हे। उत्पादन ओर संग्रह में बड़ा भेद है। 


उत्पादन वही कर सकता हे, जो मिले हुए का सदुपयोग करता है। ` 


संग्रह की रुचि अकर्मण्यता को जन्म देती है, अर्थात्‌ मानव को 


कर््तव्यनिष्ठ नहीं होने देती । अकर्मण्यता, आलस्य, विलास आदि का ` 


जन्म संग्रह से ही होता है, पर यह रहस्य वे ही मानव जान पाते हे 


जिन्होने निर्ममता, निष्कामता पूर्वक मिली इडं वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं ` 
आदि का सदुपयोग किया है । इस दृष्टि से उत्पादन आवश्यक है 
ओर संग्रह त्याज्य हे । संग्रह का बीज ममता तथा कामना है, जो 
असत्‌ का संग हे। उत्पादन -कर्ता मे सर्वहितकारी सदभावना रहती 


श्रद्धा, विश्वास अनिवार्य है। वस्तु, योग्यता, 
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हे ओर. संग्रह-कर््ता मँ अपने सुख का प्रलोभन रहता है । अपने सुख 
का प्रलोभन अपने विनाश का बीज है; कारण, कि सुख-लोलुपता 
` पर-पीडा से रहित करती हे । पर-पीडा से रहित होते ही परस्पर 
संघर्षं उत्पन्न होता है, जो विनाश का मूल है। अपने सुख का 
प्रलोभन अपने जाने हुए असत्‌ का संग है। पर-पीडा से पीडित 
होने पर ही मानव सुख के प्रलोभन से रहित होता है, जो विकास 
का मूल हे। पर-पीडा, संग्रह की रुचि का नाश कर उत्पादन में 
प्रवृत्त करती हे । उत्पादन समाजोपयोगी है ओर संग्रह समाज के 
लिए घातक हे । संग्रह की रुचि का नाश होने पर प्रत्येक कर्तव्य के 
अन्त नें कर्ता श्रम-रहित होता हे ओर फिर बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
सत्संग से अभिनन हो. कृतकृत्य हो जाता है । इस दृष्टि से प्राप्त 
वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि के सदुपयोग में विश्राम निहित है । 


जाने हुए का प्रभाव होने पर मानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
` देहाभिमान से रहित हो जाता है, जिसके होते ही सभी वासना 
। स्वतः मिट जाती हं । यह सभी को मान्य है कि वासनाओं के नाश 
। में ही चिर-विश्राम तथा स्वाधीनता निहित है । जाने हुए के प्रभाव से 
असत्‌ का त्याग तथा सत्‌ का संग स्वतः होता है। जाने हृए के 
अनादर से ही मानव सत्‌ से विमुख होता है । इतना ही नही, जो 
। मानव अपने जाने हुए का आदर नहीं करता, वह सदगुरु तथा 
सद्ग्रन्थ आदि के ज्ञान का भी आदर नहीं कर पाता। अपने जाने 
। हुए का आदर करने पर सभी के ज्ञान का आदर हो जाता है; कारण, 
` कि ज्ञान मे एकता हे, भिन्नता नहीं । ज्ञान किसी भाषा में आबद्ध 
नहीं है। भाषा तो एकमात्र माध्यम हे, जाने हृए के प्रकाशन का 
संकेत-मात्र हे, ओर कुछ नहीं । जिस पर अपने जाने हुए का प्रभाव 
। नहीं होता, उस पर किसी के सन्देश, आदेश, उपदेश आदि का भी 
प्रभाव नहीं होता। जिस-जिस अंश मे मानव अपने जाने हुए का 
आदर करता है, उसी-उसी अंश मे वह सद्ग्रन्थों तथा सद्पुरुषों 
की वाणी का आदर करता हे। 
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प्राकृतिक नियमानुसार अर्थ की अभिव्यक्ति होने पर ही भा 
का प्रादुर्भाव होता हे । किसी भाषा के अर्थ को अपनाने के लिए ज 

हुए का प्रभाव अत्यन्त आवश्यक है। यदि भाषामात्र से ही वास्ति 

` ज्ञान का बोध होता, तो शब्दों के अर्थ में भिन्नता न होती । शः 

कल्पतरु के समान हे । इस कारण जाने हुए का प्रभाव होने परा 
वास्तविक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है । अनुभव से पूर्वं मान तै 
आस्था है, ज्ञान नहीं । विकल्प-रहित आस्था ज्ञान के समान प्रत 
होती है। जाने हए का प्रभाव मानव को निर्दाष जीवन से अभिः 
करता है। विकल्प-रहित आस्था के आधार पर दोषों का त्व 
करना पडता है ओर जाने हुए के प्रभाव से दोष स्वतः निवृत्त हो 
है। इस दृष्टि से जाने हुए के प्रभाव में विकास निहित है । जाने 
के प्रभाव से कर्तव्य-परायणता, निर्ममता एवं निष्कामता स्वतः प्रा 
होती है, जिससे मानव श्रम-रहित हो, चिर- विश्राम से अभिन्न होः 
हे। कर्तव्य-परायणता से आवश्यक तथा शुद्ध संकल्प पूरे होढ 
मिट जाते हँ ओर निर्ममता तथा निष्कामता से अनावश्यक संकटं 
अर्थात्‌ व्यर्थ-चिन्तन नाश हो जाता है । इस कारण जाने हुए ए 
प्रभाव मानव को चिर-विश्राम से अभिन्न करने में समर्थ! 
व्यर्थ-चिन्तन का नाश हुए बिना विश्राम से अभिन्नता नहीं होत 
इस दृष्टि से जाने हुए का प्रभाव अत्यन्त आवश्यक है । 


व्यर्थ-चिन्तन से प्राप्त सामर्थ्य का हास होता है ओर आवश्य 
सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति नहीं होती, ओर न जिज्ञासा ही जाग्रत हो 
हे । इस दृष्टि से व्यर्थ-चिन्तन सर्वथा त्याज्य है, जो एकमात्र ज 
हुए के प्रभाव में ही निहित है। जाने हुए का प्रभाव, जो नहीं कर 
चाहिए उसके त्याग की प्रेरणा देता है, ओर जिसे नहीं कर समर 
उससे भी असंग करता है । प्राकृतिक नियमानुसार जिसे जो कर 
ध स अः सामर्थ्य भ पराप्त होती है । अतः जो नहीं ए 

| रने का दायित्व नहीं नहीं कर 
चाहिए. उसका त्याग अनिवार्य है। न 


== -ॐ- ॐ ॐ ~ = => ॐ == 


> अ न्च“ न्ति 


= =^ >. 


४ = नन 


5 -=॥ ~ =. 


~~ = ^ सत्सखग्‌ त्था ६९१८६ यग्‌ क्‌ 

त्याग विवेक-सिद्ध है, श्रम-साध्य नहीं । जाने हुए के प्रभाव से 
मानव विवेकवित्‌ हो जाता है. जो विकास"का मूल हे । इस दृष्टि से 
जाने हुए के प्रभाव से भी मानव चिर-विश्राम से अभिन होता है। 


जाने हुए के अनादर से ही मानव देहाभिमान मे आबद्ध होता 
है, जो व्यर्थ-चिन्तन का मूल हे । व्यर्थ-चिन्तन के होते हुए, बलपूर्वक 
सार्थक-चिन्तन करने से, मानव मिथ्या अभिमान मे आबद्ध होता है । 
इतना ही नहीं, श्रम-साध्य चिन्तन करता रहता है ओर व्यर्थ- चिन्तन 
होता रहता है । इस दन््रात्मक स्थिति में बेचारे मानव मेँ दीनता 
तथा अभिमान की अग्नि प्रज्वलित होती है। जाने हृए का प्रभाव 
देहाभिमान से रहित कर, व्यर्थ-चिन्तन से मुक्त करता है । व्यर्थ-चिन्तन 
का अन्त होते ही सार्थक-चिन्तन स्वतः उदित होता है। 
अभिमान-रहित प्रवृत्ति साधक को सहज निवृत्ति से अभिन्न करती 
है, जो विश्राम की मूल है । सार्थक ओर निरर्थक चिन्तन की दन्द्ात्मक 
स्थिति परिच्छिन्नता को जीवित रखती है । परिच्छिन्नता में आबद्ध 
मानव दूरी, भेद तथा भिन्नता को अपना लेता है । दूरी योग से, भेद 
बोध से ओर भिन्नता प्रेम से मानव को अभिन्न नहीं होने देती । इस 
कारण दन्दात्मक स्थिति का अन्त करना अनिवार्य है, जो एकमात्र 
जाने हए के प्रभाव से ही सम्भव है। जाने हुए का प्रभाव सुरक्षित 
रखने के लिए प्रत्येक कार्य के आरम्भ ओर अन्त में शान्ति का 
सम्पादन अत्यन्त आवश्यक है। शान्ति का सम्पादन होते ही अपने 
आप व्यर्थ-चिन्तन की प्रतीति होती है । यदि मानव अपने आप होने 
वाले चिन्तन से सहयोग न करे, अपितु असहयोग कर निश्चिन्त हो 
जाए, तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक व्यर्थ-चिन्तन का नाश होता हे, जो 
जाने हुए के प्रभाव में ही निहित हे। 


व्यर्थ-चिन्तन के मिटाने तथा सार्थक-चिन्तन के करने में 
मानव सदैव श्रमित रहता है। यह सभी को मान्य है कि श्रम से मिली 
हुई सामर्थ्य का हास ही होता है ओर विश्राम से आवश्यक सामर्थ्य 
की अभिव्यक्ति होती है । यदि साधक जाने हुए के प्रभाव को अपना 
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य जो शा वो आ कक को । 
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कर व्यर्थ-चिन्तन रो असहयोग कर शान्त हो जाय, तो बड़ी ही ` 


सुगमतापूर्वक व्यर्थ-चिन्तन भी मिट जाता है ओर श्रम-रहित होने 


सै स्वतः सार्थक-चिन्तन, विचार का उदय एवं आवश्यक सामर्थ्य 


की अभिव्यक्ति भी होती है। इस दृष्टि से जाने हुए का प्रभाव बड़ा ¦ 
ही महत्त्व पूर्णं हे। 
जाने हए के प्रभाव मे ही सत्‌ का संग निहित हे ओर जाने हुए 
के अनादर से ही असत्‌ का संग होता है । असत्‌ के संग से असाधन, । 
अकर््तव्य, आसक्ति आदि दोषों की उत्पत्ति होती है, ओर सत्संग से 
असाधन आदि की निवृत्ति ओर साधन की अभिव्यक्ति होती है। 
साधन की अभिव्यक्ति होने पर साधन ओर जीवन में भेद नहीं रहता, 
अर्थात्‌ एकता होती है, जो सफलता की कूञ्जी हे। ५ इन्द्रिय तथा 
बुद्धि-दृष्टि से जो देखने मेँ आता है, उसके सम्बन्ध में जिज्ञासा हो ¦ 
सकती हैः कारण, कि अधूरे ज्ञान में ही सन्देह की वेदना उत्पन्न 
होती है । सन्देह की वेदना में ही जिज्ञासा की जागृति निहित है। ¦ 
परन्तु जिसके सम्बन्ध में केवल सुना है, जिसे इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्टि ¦ 
से देखा नही, उसमें ही आस्था, श्रद्धा ओर विश्वास होता है । अपने 
कारण का ज्ञान किसी कार्य को नहीं होता। यद्यपि कार्य मेँ सत्ता 
कारण की ही होती है, तथापि कार्य कारण को विषय नहीं करता, 
अपितु उसको प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से हम सबका जो ` 
आश्रय तथा प्रकाशक हे, उसे हम इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्टि से देख 
नहीं पाते; किन्तु उसकी आवश्यकता अनुभव करते है । | 


प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी उत्पत्ति बिना आधार के ओर ¦ 
कोड भी प्रतीति बिना प्रकाशक के नहीं होती। अतः सृष्टि की 
उत्पत्ति तथा प्रतीति जिससे हुई है, वह आश्रय तथा प्रकाशक 
समस्त विश्व का हे ओर उसमे प्रत्येक मानव अविचल आस्था, श्रद्धा 
तथा विश्वास कर सकता है, जिसके करते ही स्वतः आत्मीयता ` 
जाग्रत होती है, जो अगाध प्रियता की जननी है। शरीरादि उत्पल ` 
हुईं वस्तुओं को अपना मान लेना भूल हे। परन्तु जिससे समस्त 





नषि 
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सृष्टि उत्पन्न हदं हे ओर प्रकाशित है, उसे अपना न मानना भी 
भारी भूल हे। अर्थात्‌ उत्पन्न हुई वस्तुओं की ममता, कामना एवं 
तादात्म्य बनाए रखना भी भूल हे ओर सर्वाधार, सर्व के आश्रय एवं 
सर्वं के प्रकाशक को अपना न मानना भी भूल है । इसा भूल का अन्त 
करना मानव मात्र के लिए अनिवार्य हे। 


निर्ममता, निष्कामता एवं आत्मीयता स्वीकार न करना असत्‌ ` 
का संग हे, जिसका त्याग मानवमात्र को करना है। अपनेपन से जो 
प्रियता जाग्रत होती है. वह अविनाशी है। इसा दृष्टि से आत्मीयता 
में ही अगाध-अनन्त प्रियता निहित है । प्रियता स्वभाव से ही रसरूप 
हे । प्रियता की अभिव्यक्ति मेँ ही नीरसता का अत्यन्त अभाव है। 
नीरसता के नाश मं ही निर्विकारता निहित है; कारण, कि नीरसता 
की भूमि में ही काम-क्रोध आदि दोषों की उत्पत्ति होती है । अतः 
नीरसता का अन्तं करना अत्यन्त आवश्यक है, जो प्रियता की 
जागृति मात्र से बड़ी ही सुगमतापूर्वक हो जाता है। इस दृष्टि से 
अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वकं अपने निर्माता मेँ आत्मीयता 
स्वीकार करना मानव-मात्र के लिए अत्यन्त आवश्यक हे । जिसने 
मानव का निर्माण किया है, उसने अपने को इतना छिपाया है कि 
उसका दिया हुआ सब कुछ अपना ही मालूम होता है । किन्तु जब 
मानव अपने आश्रय तथा प्रकाशक की आवश्यकता अनुभव करता 
हे, तब वे उसे अपनी आत्मीयता प्रदान करते हें, यह उनकी सहज 
कृपालुता है। आत्मीयता प्राप्त होते ही जीवन प्रीति से परिपूर्णं हो 
जाता है। प्रीति ने अपने प्रियतम से भिन्न को देखा ही नहीं । इस 
दृष्टि से प्रीति से अभिन्न होकर ही मानव अपने प्रियतम को अपने 
हीमे पाता है; कारण कि प्रीति ही में प्रियतम का नित्य वास है ओर 
प्रीति प्रीतम ही का स्वभाव है। अतएव आस्था, श्रद्धा, विश्वास को 
अपना कर मानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक वास्तविक जीवन से अभिन्न 
होता हे। 


आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक अपने को समर्पण करने पर भी 
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_ विश्राम की अभिव्यक्ति होती है । इसा दृष्टि सेजो विश्राम मिले 

५ से तथा जाने हुए के प्रभाव से प्राप्त ६: वही 
विश्राम सुने हुए की अविचल आस्था" श्रद्धा, विश्वास प्राप्त 
होता है। जिन साधको म क्रियाशक्ति की प्रधानता ओर विचार तथा 
भावशक्ति गौण है, वे मिले हुए का दुरुपयोग न करने का निर्णय कर्‌ 
सत्संग पराप्त करते हँ ओर कर््तव्यनिष्ठ होकर चिर--विश्नामः पाते है 
ओर जिन साधको मे विचारशक्ति की प्रधानता तथा भाव एत क्रियाशक्ति 
गौण ह वे ममता, कामना को त्याग, असंग होकर चिर-विश्राम पाते 
हँ, ओर जिन साधको मे भावशक्ति की प्रधानता तथा विचारशक्ति 
ओर क्रियाशक्ति गौण हे, वे आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वकं शरणागत 
हो, विश्राम पाते हेँ। विश्राम से अभिन्न होने पर मानव-मात्र का 
सर्वतोमुखी विकास होता है; कारण, कि विश्राम से असत्‌ की निवृत्ति 
तथा सत्‌ का संग स्वतः हो जाता है। मिले हुए का सदुपयोग, जाने 
हुए का प्रभाव ओर सुने हुए प्रमु मेँ अविचल आस्था सत्‌ का संग है, 
जो एकमात्र अपने जाने हुए असत्‌ के त्याग से टी सम्भव है । मिले 
हुए का दुरुपयोग, जाने हुए का अनादर एवं सुने हुए में अश्रद्धा 
असत्‌ का संग है, जिसका मानव-जीवन में कोड स्थान ही नहीं हे । 
पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव अपनी वास्तविक मोग 
की पूर्तिं से निराश नहीं होता। काम की निवृत्ति. जिज्ञासा की पूर्ति 
एवं प्रम की प्राप्ति मानव की मौलिक माँग हे, जिसकी पूर्तिं एकमात्र 
` सत्संग मेँ ही निहित है। 


प्रत्येक कार्य के आदि ओर अन्त मे शान्ति के सुरक्षित रहने पर 

स्वतः सत्संग हो जाता हे। अतः शान्ति को सुरक्षित रखने मेँ ही 
मानव के पुरुषार्थं की परावधि है । अहकृति ओर पुरुषार्थ मेँ बड़ा भेद 
हे। अहंकृति तो मानव को देहाभिमान मेँ आबद्ध करती है ओर 
श देहाभिमान से रहित करता है । अहंकृति का उद्गम काम 
व जो असत्‌ के संग से उत्पन्न होता है ओर पुरुषार्थ का उद्गम 
भ्राम हे, जो सत्संग से ही साध्य है । सत्संग के बिना चैन से रहना 
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मानव-जीवन का घोर्‌ अपमान है । सत्‌ की आस्था तथा असत्‌ के 
त्याग से ही सत्संग होता हे । सत्संग किसी श्रम-साध्य प्रयोग से 
सिद्ध नहीं होता. अपितु अहंकृति-रहित होने से ही सिद्ध होता हे। 

जब मानव जाने हुए असत्‌ का त्याग नहीं करता ओर सुने हए 
सत्‌ मे अविचल आस्था नहीं रखता, तब सत्संग से विमुख हो जाता 
है, जो विनाश का मूल हे । प्राप्त सामर्थ्यं के दुरुपयोग से असमर्थता 
उत्पन्न होती हे । उसका परिणाम यह होता है कि मानव मिले हुए 
का सदुपयोग एवं जाने हुए का आदर तथा सुने हुए मेँ अविचल 
श्रद्धा नहीं कर पाता। उस असमर्थता का अन्त तभी हो सकता है. 
जब अहंकृति-रहित शान्ति का सम्पादन किया जाय । कुछ न करने 
मे सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं है, अपितु जो कर चुके है, उसके परिणाम 
पर विचार करने की आवश्यकता है । किए हुए का परिणाम अविनाशी 
नहीं हैः ओर मानव की मग अविनाशी जीवन कीदहै। मग की 
जागृति में सजगता निहित है। सजगता आने पर जो नहीं करना 
चाहिए, उसके न करने का निर्णय स्वाभाविक हो जाता है। यह 
असत्‌ का त्याग है । इसके करते ही असमर्थता मिटने लगती है ओर 
स्वतः आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है ओर फिर जाने हए 
का प्रभाव, मिले हए का सदुपयोग तथा सुने हुए मं आस्था स्वतः 
होती है, जो वास्तव में सत्संग हे। 

मानव जीवन की सार्थकता एकमात्र सत्संग मं ही निहित हे। 
इतना ही नहीं, सत्संग ही मानवमात्र का परम पुरुषार्थ है । मानव के 
अतिरिक्त कोई अन्य प्राणी सत्संग नहीं कर सकता; कारण, कि 
मानव को स्वभाव से ही असत्‌ का परिचय है। असत्‌ का ज्ञान 
सत्संग की प्रेरणा देता है। असत्‌ के संग से ही समस्त विकारो की 
उत्पत्ति होती है । इस दृष्टि से सत्संग के बिना निर्विकारता की 
प्राप्ति किसी अन्य प्रकार से सम्भव नहीं है । निर्विकारता स्वभाव से 
ही सभी को प्रिय है। विकारयुक्त जीवन किसी को भी अभीष्ट नहीं 
है; कारण, कि मानव विकार युक्त होने से अपने को अपनी दृष्टि मे 
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आदर के योग्य नहीं पाता । इस दृष्टि से निर्विकारता मे जो सौनद 


है .वह किसी अन्य में नहीं है। ` | 
विकार मँ आबद्ध मानव कभी-भी परम-शान्ति तथा स्वाधीनं 

परापत नहीं कर पाता। शान्ति के बिना सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति न 

होती ओर स्वाधीनता के बिना चिन्मय जीवन से अभिन्नता न 

होती, अर्थात्‌ जडता का नाश नहीं होता । जडता ने ही मानव दृं 

कर््तव्य-परायणता, असंगता एवं आत्मीयता से विमुख किया है | 

कर्तव्य-परायणता के बिना जीवन जगत्‌ कं लिए, असंगता के करि 

जीवन अपने लिए एवं आत्मीयता के बिना जीवन अपने निर्माता द 
लिए उपयोगी नहीं होता। इस दृष्टि से जडता का अन्त करने 
अनिवार्यं है, जो एकमात्र सत्संग से ही साध्य हे । | 
सत्संग के लिए असत्‌ के आश्रय की लेशमात्र भी अपेक्षा नह 

हे । हाँ. यह अवश्य हे कि सतुचर्चा तथा सत्चिन्तन असत्‌ के आश्र 
से हो सकता है; किन्तु चर्चा, चिन्तन सत्‌ का, ओर आश्रय अस 
का-यह कहां तक युक्ति-युक्त है । इस पर विचार करना मानव-मर 
के लिए अनिवार्य है । यद्यपि सत्‌ की चर्चा ओर सत्‌ का चिन्त 
मानव को सजगता प्रदान करता है, परन्तु सत्संग के बिना केव 
चर्चां ओर चिन्तन से टी सन्तुष्ट हो जाना घोर प्रमाद है । इसका 
अर्थं यह नहीं हे कि सत्‌ की चर्चा तथा सत्‌ का चिन्तन व्यर्थं ह 
परन्तु चर्चा तथा चिन्तन-मात्र को ही सत्संग मान लेना भूल अवश 
हे। सत्‌ की चर्चा के लिए किसी-न-किसी अन्य व्यक्ति की अपे .. 
होती है ओर सत्‌ का चिन्तन मानव अपने द्वारा ही कर सकता ह 
किन्तु उसके लिए शरीर का आश्रय लेना पडता हे। जिस कार्यं 8 
लिए पराश्रय अपेक्षित होता है, वह कार्य मानव को स्वाधीनता १ 
अभिन्न र कर सकता ओर स्वाधीनता के बिना वास्तविक जीका 
का बोध नहीं हो सकता, जो सर्वतोमुखी विकास का मूल हे । पराश्रष 
का अन्त करने के लिए निज-विवेक का आदर करना अत्यतं 
आवश्यक हे । | 


7 है 


ता 


° मूक्छ सत्स्ग्‌ तथा स्त्य योग्‌ ° 


एता कः = छिााया  एत  आयययरठि =सयः जननो कयो उदा च्च काक = शया = कजा = ए = शाय = (कजात 


यह सभी को मान्य होगा कि इन्द्रिय-दृष्टि तथा बुद्धिदृष्टि 
निज-ज्ञान के प्रकाश में ही कार्यं करती है, अर्थात्‌ दृष्टि का उपयोग 
प्रकाश के बिना सिद्ध नहीं होता ओर प्रकाश ही दृश्य को सत्ता देता 
है । मानव को इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्ट प्राप्त हं । दृष्टि से तादात्म्य 
होने पर मानव प्रकाश के रहते हुए भी उससे विमुख हो जाता है । 
यदि मानव दृष्टि के प्रभाव से अपने को प्रभावित न होने दे, तो बडी 
ही सुगमतापूर्वक निज-विवेक के प्रकाश का आदर कर, असत्‌ के 
संग का त्याग, अर्थात्‌ सत्संग कर सकता है । सत्संग के लिए मानव 
को असत्‌ के आश्रय का त्याग करना अनिवार्य है । 


जिस पर अपना स्वतन्त्र अधिकार नहीं है, जिससे नित्य-योग 


। सम्भव नहीं हे, उसका तादात्म्य ही असत्‌ का आश्रय है । असत्‌ के 
 आश्रय-मात्र से ही ममता, कामना आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। 


ममता के रहते हुए निर्विकारता की अभिव्यक्ति ओर कामना के रहते 
हुए चिर-शान्ति सम्भव नहीं हे । निर्विकारता तथा शान्ति के बिना 
असमर्थता का नाश नहीं होता। असमर्थता का अर्थं सामर्थ्य का 
अभाव नहीं हे. अपितु प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि का 


। दुरुपयोग ही वास्तव में असमर्थता है । जो कछ नहीं कर सकता, 
वह, व्ह भी नहीं कर सकता, जो नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ 


अकर््तव्य में प्रवृत्ति उसकी नहीं होती, जो कुछ नहीं कर सकता । इस 


दृष्टि से असमर्थता का वास्तविक अर्थ प्राप्त सामर्थ्यं के दुरुपयोग के 
, अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग मानव 


एकमात्र निज-विवेक के अनादर से ही करता है। यह सभी को 
विदित है कि उत्पत्ति मेँ विनाश, संयोग में वियोग एवं सुख मं दुःख 
निहित है, अर्थात्‌ मृत्यु, वियोग तथा दुःख का भय मानव-मात्र 
अनुभव करता है। यद्यपि भययुक्त जीवन किसी को भी स्वभाव से 
प्रिय नहीं है, परन्तु असत्‌ से तादात्म्य होने के कारण बेचारा मानव 
उत्पत्ति में विनाश का, संयोग में वियोग का तथा सुख में दुःख का 


। स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाता। उसका परिणाम यह होता है कि बेचारा 





° मूक सत्संग तथ तत्य योग ° 
न छ के भय मेँ आबद्ध हो जाता है। . 


की दासता तथा दुःख 
पकौ दासता ने ही चिर-शान्ति से ओर वियोग के भयनेही 


नित्य-योग से मानव को विमुख कर दिया स ज [८. 
नियमानुसार चिर-शान्ति तथा धत्य ग मानवमात्रे 

का रि वार है; किन्तु सत्संग के बिना वह अपने लक्ष्यसे 
विमुख हो गया है। यद्यपि उसकी मग बीज-रूप से सभी मे 
विद्यमान है, परन्तु असत्‌ के संग से उत्पन्न हई संयोग की दासता 
ने उस विद्यमान मँग को शिथिल बना दिया है। यदि मानव ` 
भूल-जनित असत्‌ के संग का त्याग कर, सत्त । को अपनाले.तो : 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक संयोग की दासता मिट सकती हे ओर 
नित्य-योग की प्राप्ति हो सकती हे। नित्य-योग के बिना चैन से 
रहना अपने दही द्वारा अपना विनाश करना है। नित्य-योग से निराश ` 
होना ओर संयोग की आशा रखना मानव की अपनी भूल हे । इस ` 
भूल का अन्त करने का दायित्व मानव ही पर है। दायित्व पूरा करने ` 
की सामर्थ्यं मानव को स्वतः प्राप्त है। दायित्व पूरा न करना ` 
व्यक्तिगत दोष है, जिसकी निवृत्ति किये बिना किसी भी प्रकार मानवं ` 
विकासोन्मुख नहीं हो सकता। व्यक्तिगत दोष का अनुभव करना 
मानव-मात्र के लिए अनिवार्य है। अपने दोष का ज्ञानं अपने को ` 
स्वतः निर्दोषता से अभिनन कर देता है । निर्दोषता नित्य तत्त्व है। ` 
उत्पत्ति-विनाश-रहित है। इसी कारण उससे अभिन्नता होती ` 
| 


दोष सभी उत्पन्न होते हँ । उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। ` 
जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता, उससे सर्वाश में एकता नही ` 
होती, अर्थात्‌ किसी-न-किसी अंश में दूरी, भेद तथा भिन्नता रहती ` 
ही है। इस दृष्टि से दोषों का अन्त ओर निर्दोषता से एकता हो ` 
सकती है । निर्दोषता से निराश होने के समान ओर कोई भारी भूत ` 
नहीं है । दोषयुक्त जीवन मे भी निर्दोषता की मोग रहती ही है। 
इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि दोषों का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है 
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अर्थात्‌ सभी दोष भूल-जनित है, प्राकृतिक नहीं । किन्तु निर्दोषता 
प्राकृतिक तथ्य हे । जो प्राकृतिक तथ्य है, उसकी प्राप्ति सहज तथा 


। स्वाभाविक होती है । पर यह रहस्य वे ही मानव जान पाते हँ 
 जिन्होने जाने हुए असत्‌ के त्याग दारा सत्संग को अपनाया ह। 


सत्‌ की चर्चां तथा सत्‌ का चिन्तन सत्‌ की जिज्ञासा से 
आरम्भ होता हेै। सत्‌ की जिज्ञासा की पूर्तिं असत्‌ के त्याग में 


। निहित है । इस दृष्टि से असत्‌ के आश्रय का सर्वाश में त्याग करना 


ही सत्संग का सहज, सुगम तथा स्वाभाविक उपाय है । उत्पन्न हुई 
वस्तुओं की ममता, कामना एवं तादात्म्य ही असत्‌ का संग है । जिस 
किसी को जो कुछ मिला है, वह किसी की देन है । किन्तु मिले हुए 
को अपना मान लेना अपनी ही भूल है । अपनी भूल का अन्त करते 
ही मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की ममता शेष नहीं 
रहती । निर्मम होते ही निष्कामता स्वतः आ जाती है। जब मिला 


हआ ही अपना नहीं ह, तो अप्राप्त की कामना कुछ अर्थ नहीं 
। रखती । निर्मम होने पर निष्कामता स्वतः सिद्ध होती है, जो विकास 


की जननी हे। 


अब यदि कोई यह कहे कि निष्काम होने से तो भौतिक 
विकास हीन होगा; कारण, कि कामना से प्रेरित होकर ही मानव 


। भौतिक उन्नति में प्रवृत्त होता है । पर वास्तविकता यह नहीं हे । 


भौतिक विकास प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग, अर्थात्‌ वर्तमान 
कर््तव्य-कर्म से होता है । अप्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि की 
प्रापि प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के सदुपयोग मेँ हे, न कि कामना 


। में। कामना में फसा हुआ मानव व्यर्थ चिन्तन मं आबद्ध होता हे । 


व्यर्थ-चिन्तन से. प्राप्त सामर्थ्य का हास ही होता है, अप्राप्त सामर्थ्य 
की प्राप्ति नहीं होती । इतना ही नहीं, प्राप्त सामर्थ्यं का हास होने से 
वर्तमान कर््तव्य-कर्म सांगोपांग सम्पन्न नहीं होता। इस दृष्टि से 


। कामना कर््तव्यपरायणता मेँ बाधक है. सहायक नहीं । कामनायुक्त 
। प्राणी सदैव अपने अधिकार ओर दूसरों के कर्तव्य पर ही दृष्टि 
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्‌ निष्काम होते ही दूसरों के अधिकार की रक्षा ओर अपमे 
ध क त्याग की सामर्थ्यं स्वतः आती है। दूसरों के अधिकार 
की रक्षा ही कर्तव्य का मूर्तिमान चित्र है ओर कर्तव्यपरायणता ही 
भौतिक विकास की जननी है । इस दृष्टि से निष्काम होना मानक-मात्र 


अनिवार्यं है। भौतिक उन्नति कामना--यु्त प्राणियों की 
1 लेशमात्र भी वास्तविकता नहीं है । पर-पीडा से. 
पीडित प्राणियों ने ही भौतिक उन्नति की हे ओर व्यक्तिगत सुख- 


लोलुपता मेँ आबद्ध होने सेदही $: 
के बिना व्यक्तिगत सुख-लोलुपता का नारा नहीं होता । इस कारण 


क का ककय 


भौतिक अवनति होती हे । निष्कामता 


निर्ममतापूर्वक निष्कामता प्राप्त करना भौतिक उन्नति के लिए अत्यन्त . 


आवश्यक हे। 


यह सभी को मान्य होगा कि जो मानव अपने व्यक्तिगत सुख. 
को ही महत्त्व देता है, वह परिवार के लिए अनुपयोगी हो जाता हैः, 
कारण, कि व्यक्तिगत सुख के त्याग मेँ ही तो पर-हित निहित हे । जो। 
अपने परिवार की उन्नति मेँ ही सन्तुष्ट होता है. वह समाज के लिए 


अनुपयोगी हो जाता है । उसी प्रकार जो अपने वर्ग, देश, समाज की 


उन्नति को ही उन्नति मानता है, वही दूसरे देश, वर्गं आदि के लिए 
अहितकर सिद्ध होता है । यह प्राकृतिक नियम है कि जो दूसरों के 


लिए अहितकर सिद्ध होता है, उसका हित कभी नहीं होता, अपितु 
जो सभी के हित में रत है, उसका हित अवश्य होता हे । निर्ममता ` 
तथा निष्कामता के बिना सर्वहितकारी सदभावना की जागृति द ` 


नहीं होती । 


सभी के विकास में अपना विकास निहित है-इस वैज्ञानिक 
तथ्य को अपनाये बिना भौतिक उन्नति भी नहीं हो सकती । यद्यपि 
भौतिक उन्नति-मात्र मेँ ही मानव-जीवन की पूर्णता नहीं है, परन्‌ 
` ` भौतिक उन्नति के लिए भी वास्तविकता का आदर तथा अनुसरणं 
अनिवार्य हे। मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य व्यक्तिगत नहीं है 


अपितु कर्तव्य-पालन के लिए किसी की देन है। मानव उस दाता, 
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को भले ही न माने, अथवा न जाने, परन्तु जो अपनी नहीं है, वह 
किसी की देन तो हे ही। इस निज-अनुभव का आदर किये बिना 
किसी को भी चिर-शान्ति, स्वाधीनता एवं प्रेम की प्राप्ति नहीं हो 
सकती, जो वास्तविक जीवन हे। 


भौतिक विकास तथा आध्यात्मिक जीवन एक ही जीवन के दो 
पहलू हँ । इनमें विभाजन करना भूल के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 
मानव-मात्र को सुख ओर शान्ति चाहिए । सुख यदि भौतिक विकास 
है, तो शान्ति अध्यात्म जीवन हे । शान्ति-रहित सुख ओर सुख-रहित 
शान्ति किसी को भी अभीष्ट नहीं है। यद्यपि सुख के भोगी को 
शान्ति नहीं मिलती, परन्तु शान्ति के पुजारी को सुख अवश्य मिलता 
है। पर यह रहस्य वे ही मानव जानते हैँ, जिन्होंने सत्संग के द्वारा 
सुख की दासता तथा दुःख के भय का अन्त कर, चिर-शान्ति तथा 
नित्य-योग से अभिन्नता प्राप्त की है। 


सुख-लोलुपता योग मं भले ही बाधक हो, किन्तु लोलुपता-रहित 


सुख योग में बाधक नहीं हे । सुख एक अवस्था है, जो संकल्प-पूर्ति 
से उत्पन्न होती है । चिर-शान्ति अवस्थातीत जीवन है, जो एकमात्र 
नित्य-योग से ही साध्य है ओर नित्य-योग सत्संग मे ही निहित है । 
इस दृष्टि से सत्संग ही सर्वतोमुखी विकास का मूल है । भौतिक 
विकास कर््तव्य-परायणता का बाह्य रूप है ओर नित्य-योग 
कर््तव्य-परायणता का आन्तरिक फल है। कर््तव्य-परायणता मानव 
को राग-रहित कर, नित्य-योग से अभिन्नं करती है ओर नित्य-योग 
सिद्ध होने पर कर््तव्य-परायणता स्वतः आ जाती है । अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार कोई कर्तव्यनिष्ठ होकर नित्य-योग प्राप्त करता 
है; ओर कोई नित्य-योग प्राप्त कर कर््तव्यनिष्ठ होता है, अर्थात्‌ 
कर्तव्य-परायणता में नित्य-योग एवं नित्य-योग में कर्तव्य-परायणता 
ओत- प्रोत है । परन्तु सत्संग के बिना न तो मानव विवेक-विरोधी 


कर्म को त्याग, कर््तव्यनिष्ठ दी होता है ओर न विवेक-विरोधी 


सम्बन्ध को त्याग, नित्य-योग से ही अभिनन होता है। अतएव 
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सत्संग मे ही सर्वतोमुखी विकास निहित हे। 





सत्संग कोई अभ्यास तथा अनुष्ठान नहीं है, अपितु निज-विवेक 


हे । जो मानव अपने अनुभव का आदर नही 

ग से हो जाता है । निज-अनुभव का आद्र 
सापीह । उसके लिए भविष्य की आशा करना भारी भूते 
है। वर्तमान का सदुपयोग करते ही मानव भूतकाल की भूल के 


परिणाम से मुक्त हो जाता 


के आदर काफल 


अनिवार्य है । सत्संग वर्तमान ही की वस्तु है। की हुई भूल कोनं 


दोहराने की प्ररणा एकमात्र सत्संग से ही मिलती है। की हुईं भूल 


को न दोहराना ही भूल का अन्त करना है। भूल के नाशमेंदही 


वास्तविकता से अभिन्नता निहित है । इस दृष्ट से भूल को भूल, 
जानकर शीघ्रातिशीघ्र भूल का अन्त करना मानव-मात्र के लिए 
अनिवार्य है। वास्तविकता का नाश नहीं होता, अपितु उसकी विस्मृत ' 
होती हे । वास्तविकता की विस्मृति ही भूल है । उसके अतिरिक्त भूल 


का ओर कोई अस्तित्व नहीं है। 
विस्मृति का अन्त करने के लिए आवश्यक कार्यं की पूर्ति ओर 


अनावश्यक कार्य का त्याग अत्यन्त आवश्यक हे । विवेक तथा सामर्थ्यं 


हे ओर उसका भविष्य भी उज्ज्वल होता | 
हे । अतएव वर्तमान में ही निज-अनुभव का आदः कर सत्संग करना ¦ 
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के अनुरूप जो कार्यं है, उसके पूरा करने मेँ कोई भी मानव पराधीन ` 


तथा असमर्थ नहीं है । इस दृष्टि से आवश्यक कार्य वास्तव मेँ सहल , 
तथा स्वाभाविक है; किन्तु सत्संग के. बिना जो करना चाहिए तथा! 
जिसे कर सकते हँ, वह भी कठिन-सा प्रतीत होता है । जो न्ह 
करना चाहिए, उसमें प्रवृत्ति तभी होती है, जब मानव निज-अनुभव , 
का अनादर करता है, अर्थात्‌ असत्‌ का संग करता है । निज-अनुभव 
का आदर करते ही जो नहीं करना चाहिए, उसके त्याग का बल, 
स्वतः आ जाता है ओर फिर कर्तव्यपरायणता सहज तथा स्वाभाविक 
हो जाती है। कर्तव्य के अन्त मे भी विश्राम स्वतः प्राप्त होता है 
परन्तु निष्कामता के बिना विश्राम का बोध नहीं होता। विश्राम मेदी 
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कानार तया अखण्ड स्मृति की जागृति निहित है; कारण, 
कि विश्राम-काल में अपने-आप सत्‌ का संग हो जाता है। जिस 
प्रकार असत्‌ के संग से असाधन की उत्पत्ति ओर साधन की विस्मृति 
होती है, उसी प्रकार सत्‌ के संग से असाधन का नाश तथा साधन 
की अभिव्यक्ति होती है । असाधन के रहते हुए बलपूर्वक किया हुआ 
साधन सत्‌ की चर्चां तथा सत्‌ का चिन्तन है, सत्संग नहीं । 
सत्संग के पूर्वं साधन ओर जीवन में एकता नहीं होती। 
प्राकृतिक नियमानुसार सर्वाश मे असत्‌ का संग नहीं होता, इस 
कारण सर्वाश में असाधन भी नहीं रहता। आंशिक साधन तो 
मानव-मात्र में स्वभाव से ही रहता है। सत्संग से आंशिक असाधन 
की निवृत्ति ओर सर्वांश में साधन की अभिव्यक्ति स्वतः होती है । 
अतः सत्संग ही मानव का परम पुरुषार्थ हे। असत्‌ का संग 
भूल-जनित है, इसी कारण उसकी निवृत्ति होती है । ओर सत्‌ का 


संग सहज तथा स्वाभाविक है, इसी से वह मानव-मात्र के लिए साध्य 


हे । अतएव सत्संग से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु सत्संग 
के लिए नित्य-नव उत्साह तथा उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, यही 
सत्संग की भूमि है। सत्संग को अस्वाभाविक मानना असत्‌ के संग 
को पोषित करना है । निज-अनुभव मेँ विकल्प न करने से सत्संग 
स्वतः हो जाता हेै। | 


पराधीनता मे जीवन-बुद्धि स्वीकार करने से ही मानव अपने 
अनुभव का अनादर करता हे । उसी का यह भयंकर परिणाम होता 
है कि मानव आंशिक साधन के अभिमान ओर आंशिक असाधन की 
आसक्ति मे आबद्ध हो जाता है। साधन ओर असाधन की न्द्ात्मक 
स्थिति मानव में परिच्छिन्नता उत्पन्न करती है । यह सभी को मान्य 
है कि परिच्छिन्नता दूरी, भेद ओर भिन्नता की जननी है, अर्थात्‌ 
परिच्छिन्नता मानव को योग, बोध तथा प्रेम से विमुख कर देती हे। 
इस दन्दात्मक स्थिति का अन्त सत्संग के बिना किसी अभ्यास 
विरोष से सम्भव नहीं है; कारण, कि अभ्यास के लिए तो उत्पन्न 








शरीरादि वस्तुओं का आश्रय लेना पड़ता हे । उत्पन्न हुई वस्तुओं के 
आश्रय ने ही मानव को अनुत्पन्न सत्‌ से विमुख कर दिया हे । मिली 
हु वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि के सदुपयोग के लिए भले ही 


अभ्यास की अपेक्षा हो, किन्तु सत्संग के लिए तो किसी भी श्रमयुक्त 


अभ्यास की अपेक्षा नहीं हे। 


ममता, कामना, तादात्म्य के नाश मेँ सत्संग निहित हे । मिली 
हुई वस्तुओं की ममता का नाश वस्तुओं के अधीन नहीं हे, अपितु | 
निज-अनुभव के आदर से ही साध्य है । अपने अनुभव का आदरन 
करना, अपने ही द्वारा अपना विनाश करना है । किसी भी प्रलोभन ` 
तथा भय से निज-अनुभव का अनादर करना भारी भूल हे। इस ` 
भूल का मानव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, अपितु बडी-से-बडी ` 
कदठिनाइयों को हर्षपूर्वक सहन करते हुए, निज-अनुभव का आदर , 
करना अनिवार्य हे । अनुभव का आदर करने के लिए किसी अन्य की 


अपेक्षा नहीं है, अपितु उसे अपने ही द्वारा अपने को करना हे। 
निज-अनुभव के आदर से उसे प्रसन्नता होगी, जिसने विवेकरूपी 


प्रकाश प्रदान किया हे, ओर अपना कल्याण होगा। इस दृष्टि से | 
निज-अनुभव का आदर बड़ ही महत्त्व की वस्तु है, जिसके करने मेँ । 


मानव-मात्र सर्वदा स्वाधीन है। 


स्वाधीनतापूर्वक प्रत्येक मानव वास्तविक जीवन से अभिन्न हो 


सकता हे, यह सत्संग की महिमा है। सत्चर्चा, सत्चिन्तन तथा 
सत्कर्म से मानव अपने व्यक्तित्व को सुन्दर बनाता हे, परन्तु सत्संग 
के बिना वह व्यक्तित्व की दासता से मुक्तं नहीं हो सकता । व्यक्तित्व 


ह 
व 
१ 


की दासता में आबद्ध मानव अपने लिए तथा जगत्‌ के लिए उपयोगी । 


सिद्ध नहीं होता। जो अपने लिए तथा जगत्‌ के लिए ही अनुपयोगी 
हे, वह भला अपने निर्माता, प्रकाशक तथा आश्रय के लिए उपयोगी 
हो ही केसे सकता है ? परन्तु सत्संग के दारा व्यक्तित्व की दासता 
से रहित होने पर मानव स्वतः सभी के लिए उपयोगी होता है । 


असत्‌-करम, असत्‌-चिन्तन, असत्‌-चर्चा की अपेक्षा सत्‌-कर्म 
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° मक्‌ स्त्सग्‌ त्था सित्य्‌ योग्‌ » ह 


सत्‌-चिन्तन एवं सत्‌-चर्चा बड़ी ही महत्त्व की वस्तु हं, परन्तु असत्‌ 
का आश्रय रखते हुए सर्वाश मं सत्‌ का संग सम्भव नहीं है । अतएव 
सत्‌-चर्चा, सत्‌-चिन्तन एवं सत्‌-कर्म के अभिमान से रहित होकर 
सत्संग आवश्यक हे। मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य अपने लिए 
नहीं है. अपितु पर-सेवा के लिए हँ । जिसने यह अनुभव किया है, 
वह बड़ी ही सुगमतापूर्वक सत-चर्चा सत्‌-चिन्तन एवं सत्‌-कर्म के 
अभिमान से रहित हो, सत्संग प्राप्त कर. कृतकृत्य हो जाता है। 
सत्संग से सत्‌-चर्चा, सत्‌-चिन्तन एवं सत्‌-कर्म स्वतः होता है 
करना नहीं पड़ता; कारण, कि सत्‌ का संग होते ही मिली हुईं वस्तु, 
योग्यता, सामर्थ्यं का सदुपयोग तथा संयम स्वतः हो जाता है, 
देहाभिमान गल जाता है । इतना ही नही, दोषों की उत्पत्ति ही नहीं 
होती 1 गुणों का अभिमान शेष नहीं रहता । यह सत्संग की 
महिमा हे । 


यह सभी को मान्य होगा कि सत्‌-चर्चा, सत्‌-चिन्तन तथा 
सत्‌-कर्म के लिए किसी-न-किसी परिस्थिति की अपेक्षा होती हे। 
प्रत्येक परिस्थिति स्वभाव से ही परिवर्तनशील तथा पर प्रकाश्य ह। 
अतएव परिस्थिति का आश्रय मानव को सत्संग से विमुख कर देता 
हे । सत्संग के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग भले ही अपेक्षित 
हो; किन्तु सभी परिस्थितियों से असंग हुए बिना सत्‌ का संग सहज 
तथा स्वाभाविक नहीं होता, जिसके बिना नित्य-योग किसी भी 
प्रकार सम्भव नहीं है| ` 


परिस्थितियों का आश्रय मानव को संयोग की दासता तथा 
वियोग के भय मेँ आबद्ध करता है, जो किसी को -भी अभीष्ट नहीं 
हे । परिस्थिति का सदुपयोग भी तभी सम्भव होगा, जब जो नहीं 
करना चाहिए, अथवा जिसे नहीं कर सकते, उसका त्याग कर दिया 
जाय । कर्तंव्यनिष्ठ होने के लिए अकर्तव्य का त्याग अनिवार्य होता 
ै। अकर््तव्य की उत्पत्ति असत्‌ के संग से ही होती है । असत्‌ का 
त्याग ओर अकर््तव्य का नाश युगपद्‌ होता है । अकर््तव्य के नाश में 


व न न व नाकाम 





मूढ सत्संग तथ एति योग्‌ ° 


- परायणता निहित हे । इस दृष्टि से प्राप्त परिस्थिति का 
0 से ही साध्य है। परिस्थिति का सदुपयोग 


परिस्थितियों से अतीत जो जीवन है. उसरो अभिन्न 


ही 
सदुपयोग भी सत्संग 
मानव को सभी परिस्थिति 


में । परिस्थितियों मेँ जीवन-इृद्धि स्वीकार करना ` 
को से विमुख कर, पराधीनता मेँ आबद्ध करना है। 
स्वाधीनता मानव-मात्र की स्वाभाविक मौँग हे। उसकी पूर्तिं एकमात्र 
सत्संग दारा नित्य-योग से होती है । परिस्थितियों का सदुपयोग 
विद्यमान राग की निवृत्ति मेँ हेतु हे । किन्तु अप्राप्त परिस्थितियों का 
आह्वान करना, नवीन राग को जन्म देना है । राग-रहित हुए बिना ` 
नित्य-योग की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतएव परिस्थितियां म 
जीवन-बुदधि का त्याग, असत्‌ का त्याग, अर्थात्‌ सत्‌ का संग है। | 
सत्संग से प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग ओर अप्राप्त परिस्थितियों ¦ 
की कामना का नाश स्वतः हो जाता हे, जिसके होते ही नित्य-योग ` 


की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, जो विकास का मूल हे। 


यह सभी को विदित है कि शरीर ओर विश्व एवं व्यक्ति ओर ' 
समाज मेँ अविच्छिनन सम्बन्ध है, अर्थात्‌ इनमें विभाजन नहीं हो । 
सकता। इस दृष्टि से सभी अपने हें । सभी को अपना स्वीकार 
करना सत्‌ का संग हे । यदि मानव इस तथ्य का अनादर न करे, तो ' 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है । कर्तव्य-परायणता । 
मानव को वस्तु, व्यक्ति. परिस्थिति, अवस्था आदि की दासता से 
रहित कर देती है, जो विकास का मूल है । जाने हुए का प्रभाव ¦ 
ज्यों -ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यो त्यों सभी विकार ` 
स्वतः नाश होते जाते है । इस दृष्टि से जाने हुए का प्रभाव, अर्थात्‌ 


सत्संग मानव-मात्र का स्वधर्म है। अब यदि कोड कहे कि "कोई भी 


वस्तु व्यक्तिगत नहीं है, यह भी तो सत्‌. अर्थात्‌ निज-अनुभव है, तो 
फिर सभी को अपना स्वीकार करना करौ तक युक्तियुक्त है ! यदि 
मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि व्यक्तिगत नहीं है तो उनके 
दुरुपयोग का किसी को क्या अधिकार है ? कदापि नहीं । मिले हुए | 





| 


° मूठ सत्स्ग त्‌थ्‌ए स्त्य यग्‌ ° ६१ 


का सदुपयोग करने के लिए सभी से एकता स्वीकार करना अनिवार्य 
हे ओर सभी को अपना स्वीकार करने पर, मिले हए की ममता तथा 
अप्राप्त की कामना स्वतः नाश हो जाती है, जिसके होते ही सभी 
अपने हँ यह बोध स्वतः हो जाता है । इस दृष्टि से सभी को 
अपना स्वीकार करना. अथवा अपने मेँ अपना करके कुछ नहीं 
है-यह अनुभव समान अर्थ रखता हे । 


शरीर ओर विश्व की एकता वैज्ञानिक तथ्य है ओर शरीर 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हे, यह निज-अनुभव है । इस दृष्टि से अपना 
करके अपने में कुछ नहीं है, अथवा सभी अपने हँ इन दोना 
अनुभूतियों का आदर करते हुए यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर. 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि तथा समस्त सृष्टि जिसका प्रकाश है, वह 
सभी का हे । उसे अपना मानना, अथवा उसके नाते सभी को अपना 
मानना. अथवा सब कुछ उसी का मानना वास्तविकता है। वास्तविकता 
का आदर सत्संग हे। 


सृष्टि किसी का प्रकाश है-यह मानव की आस्था है, अथवा 
अनुभव ? कोई भी प्रतीति बिना प्रकाशक के प्रतीत नहीं होती। 
सृष्टि स्वयं अपने को आप प्रकाशित नहीं करती । अतः यह स्वीकार 
करना अनिवार्य हो जाता है कि सृष्टि किसी का प्रकाश है । उसमे 
मानव अविचल आस्था करे, अथवा उसकी खोज करे, यह उसकी 
अपनी स्वाधीनता है । खोज उसी की होती है जो €" ओर आस्था 
भी उसी मे की जाती है जो दै" । €ै' का संग सत्‌ का संग है । असत्‌ 
की अनुभूति उसी से होती है, जो सत्‌ है । असत्‌ का प्रकाशक एवं 
आश्रय असत्‌ नहीं हो सकता, अपितु सत्‌ ही है। सत्‌ केसा हे, कां 
है. क्या है ? इस सम्बन्ध में अनेक मत हो सकते ह; किन्तु उसके 
होने मेँ किसी का भी विरोध नहीं हो सकता। है" एक है, अनेक 
नहीं । अतः वह कैसा है? यह विवेचन उतना अपेक्षित नहीं है. 
जितना उसका संग । सत्‌ का बोध, उससे योग एवं उसमें प्रियता 
सत्संग से ही साध्य है। इस दृष्टि से सत्संग मं ही सर्वतोमुखी 
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विकास निहित हे। 8 
असत्‌ का ज्ञान सत्‌ की जिज्ञासा जाग्रत करता हं । .सत्‌ की 


ज्यों - ज्यो स्थायी होती जाती हे, त्यो-त्योँ 
पि ना मिटती जाती है। सर्वाश में सत्‌ की 
असत्‌ की ममता तथा कामना त 
माँग जाग्रत होते ही निर्ममता तथा निष्कामता स्वतः आ जाती है 
जिसके आते ही असत्‌ से तादात्म्य नहीं रहता ओर फिर स्वतः सत्‌ 
नै अगाध प्रियता होती है। प्रियता स्वभाव से ही दूरी, भेद तथा 
भिन्नता को शेष नहीं रहने देती, अर्थात्‌ योग, बोध तथा प्रेम से 
अभिन्न कर देती हे। 
मौँग-मात्र से उसी की प्राप्ति होती जो नित्य प्राप्त है. 
अर्थात्‌ जिससे देश, काल आदि की दूरी नहीं हे। इतना ही नही, 
वास्तविक मोग उसी की होती है, जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। 
स्वतन्त्र अस्तित्व उसी का होता हे, जो अविनाशी हे । अविनाशी वही ¦ 
हे, जिसमे जडता की गन्ध भी नदीं है, अर्थात्‌ जो चिन्मय हे । जडता ¦ 
ओर विनाश-रहित जो है, उसी की ग है, वही अपना हे । समस्त ¦ 
सृष्टि उसी का प्रकाश है। उससे दूरी, भेद तथा भिन्नता सम्भव 
नहीं है । पर यह रहस्य एकमात्र सत्संग से ही स्पष्ट होता है, किसी 
अन्य प्रकार से नहीं। इस दृष्टि से सत्संग में ही जीवन है । सत्‌ की | 
शा जाग्रत होने पर ही असत्‌ की आसक्ति सर्वांश मेँ नाग 
। । | 


असत्‌ की आसक्ति ओर सत्‌ की प्रियता असत्‌ ओर सत्‌ में ¦ 

नहीं हो सकती, अपितु उसी में होती है, जो जाने हुए का आदर, ¦ 

अथवा अनादर तथा मिले हृए का सदुपयोग, अथवा दुरुपयोग एवं 

सुने हुए मे श्रद्धा, अथवा अश्रद्धा करता है। उसका यदि नामकरण | 

आवर्यक है, तो उसे भानवः कह सकते हे । मानव जाने हुए का ¦ 

` आद्र, मिले हुए का सदुपयोग एवं सुने हुए में अविचल आस्था, , 
श्रद्धा, विश्वास करने में स्वाधीन है । जाने हुए के आदर से असंगता, | 

मिले हए के सदुपयोग से कर्तव्य-परायणता ओर सुने हए मे अविच ' 
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आस्था, श्रद्धा. विश्वास से आत्मीयता स्वतः अभिव्यक्त होती है। जाने 
हृए का अनादर, मिले हुए का दुरुपयोग ओर सुने हुए मे अश्रद्धा, न 
करना "सत्संग हे, जो प्रत्येक मानव स्वाधीनतापूर्वक कर सकता है। 
सत्संग से असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति स्वतः होती 
है। असंगता, कर्तव्य-परायणता एवं आत्मीयता “साधन है, जो 
सत्संग से ही साध्य हे । सत्संग के बिना साधन का चिन्तन करना 
प्राप्त सामर्थ्यं का हास ओर असत्‌ का आश्रय है। सत्संग से प्राप्त 
सामर्थ्य का सदुपयोग ओर आवश्यक सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति स्वतः 
होती हे । सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होने पर, जो नहीं करना चाहिए 
उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती ओर जो करना चाहिए, वह स्वतः होने 
लगता है । इतना ही नही, अखण्ड स्मृति ओर अगाध प्रियता स्वतः 
जाग्रत होती है । इस दृष्टि से असमर्थता का अन्त करने के लिए 
एकमात्र सत्संग ही अचूक उपाय है। सामर्थ्य के अभाव का नाम 
असमर्थता नहीं है, अपितु प्राप्त सामर्थ्यं का दुरुपयोग ही वास्तविक 
असमर्थता हे । प्रत्येक मानव साधननिष्ठ हो सकता है; किन्तु अपने 
को असाधन में आबद्ध रखता है । यही वास्तविक असमर्थता है। जो 
सम्भव है, उससे निराश हो जाना ओर जो असम्भव है, उसकी 
आशा मे आबद्ध होना असत्‌ के संग का ही परिणाम है। 


स्वांश मेँ असत्‌ के आश्रय का त्याग किए बिना सत्संग सम्भव 
नहीं हे । यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार मानव स्वांश मं असत्‌ का 
संग कर नहीं पाता, परन्तु आंशिक असत्‌ के संग मात्र से ही मानव 
असाधन मे आबद्ध हो जाता हे। इस दृष्टि से असाधन की उत्पत्ति 
भूल-जनित है, प्राकृतिक नहीं । इसी कारण असाधन की निवृत्ति 
होती है । जाने हुए का अनादर करना ओर किए हुए मँ आसक्त होनां 
भारी भूल है । जाने हुए का आदर करते ही किए हए की आसक्ति 
स्वतः नाश हो जाती हे ओर फिर जो करना चाहिए, वह होने लगता 
है। जो स्वतः होता है उसका अभिमान अंकित नहीं होता, अर्थात्‌ 
जब वह होने लगता है जो करना चाहिए, तब निरभिमानता स्वतः 


„ मूक सत्स तथ तत्य योग ° 


का जय पकक का जा छाय कया आ ।ओ 





यय चात जरि या य = वकर कायि कय 


र & सर्वाश मे असत्‌ का त्याग, अर्थात्‌ सत्‌ । 


जाती है, जिसके आते | 
का संगर हो जाता है, जिसके होते ही स्वतः साधन की अभिव्यक्ति । 


होती है, जो विकास का मूल हे। न द । 
असमर्थता की अनुभूति मानव मं वेदना जाग्रत करत। ह, | 

(स ही समर्थं की खोज या आस्था उदित होती है। 
खोज से असंगता एवं आस्था से आत्मीयता प्राप्त होती हे । असंगता | 
स्वाधीनता से ओर आत्मीयता प्रियता से अभिन्न. करती है, जो ` 
वास्तविक जीवन है। इस दृष्टि से असमर्थता का अनुभव करना | 
मानव-मात्र के लिए अत्यन्त आवश्यक हे । परन्तु वास्तविकता से । 
निराश होना, हार स्वीकार कर लेना सर्वथा त्याज्य हे। असमर्थता । 
की पीड़ा मेही सामर्थ्यं की मँग निहित है। सामर्थ्य जिसकी देन है, । 
वह अपना हे। असमर्थता को सहन करते रहना ही सामर्थ्यं से | 
विमुख होना है । अतः सामर्थ्यं की माँग उत्तरोत्तर बढती रहे, तो बड़ी | 
ही सुगमतापूर्वक असमर्थता का अन्त हो सकता हे। मोग-मात्र से | 
ही जिसकी प्राप्ति होती है, उससे कभी-भी निराश नहीं होना । 
चाहिए। पर यह दृढता तभी सम्भव है, जब सत्संग को ही वर्तमान | 
का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम बना लिया जाय। | । 
सत्संग करने मे प्रत्येक मानव सर्वदा स्वाधीन है; कारण, कि | 
अपने ही द्वारा सत्संग हो सकता है । सत्संग का वास्तविक अर्थं | 
है-अपने जाने हुए का प्रभाव तथा सुने हए में अविचल आस्था। 
जाने हुए का प्रभाव संयोग मे वियोग का, जीवन में मृत्यु का ओर | 
सुख मं दुःख का स्पष्ट बोध करा देता है। सुने हुए में अविचल । 
आस्था मानव को श्रद्धा, विश्वासपूर्वक आत्मीयता प्रदान करती है। 
जीवन में मृत्यु का दर्शन करते ही मृत्यु का भय शेष नहीं रहता ओर 
सयोग मे वियोग का अनुभव करने पर नित्य-योग की प्राप्ति होती । 
हे, एवं सुख में दुःख का दर्शन करने से सुख का प्रलोभन नाश हो , 
जाता है, जो विकास का मूल हे। | 
जिस किसी को जो कुछ मिला है, वह उसका अपना नहीं है, | 


| 
॥ 


° मूक सत्स्ग त्था लित्य योग्‌ ° ९ 


यह अनुभव मानव-मात्र का अपना अनुभव है। प्राप्त वस्तुः 

योग्यता आदि के उपयोग का अधिकार मिलने पर त 
नहीं है कि उन्हे अपना माना जाय॒, अपितु अपना मानना भूल ही है। 
अपना मानने से किसी वस्तु आदि पर अपना स्वत्व नहीं हो जाता 
ओर अपना न मानने पर भी उनके उपयोग मेँ कोई कठिनाई नही 
होती। इतना ही नही, अपना मानने से केवल लोभ, मोह, दीनता, 
अभिमान आदि विकारो की ही उत्पत्ति होती है, ओर अपना न मानने 
से स्वतः निर्विकारता की अभिव्यक्ति होती है, जो विकास की भूमि 
है। विकार-युक्त जीवन किसी के लिए भी उपयोगी सिद्ध नहीं होता 
ओर निर्विकार जीवन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस 
दृष्टि से यह निर्विवाद सिद्ध हे कि ममता का मानव्-जीवन मेँ कोई 
स्थान ही नहीं है । जीवन मेँ जिसका कोई स्थान नहीं है, उसको 
बनाए रखना असत्‌ का संग है, जिसका त्याग करना प्रत्येक मानव 
के लिए वर्तमान में ही अनिवार्य है, जो वास्तव मेँ सत्संग हे । 


अब यदि कोड यह कहे कि मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य 
अपनी नहीं है, पर उनका अस्तित्व तो है ? यह नियम है कि जिनका 
स्वतन्त्र अस्तित्व होता है, वे अपने को अपने-आप प्रकाशित करते 
है; पर शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि कोड भी वस्तु अपने को 
अपने-आप प्रकाशित नहीं करतीं । अतः यह सभी को मान्य होगा 
कि वस्तुओं का प्रकाशक वस्तुओं से अतीत है। जो सभी वस्तुओं से 
अतीत है, वह उत्पत्ति-विनाश-रहित है; कारण, कि समस्त सृष्टि 
स्वयं अपने को अपने-आप प्रकाशित नहीं करती। इस दृष्टि से 
सृष्टि भी वस्तु ही है । यदि इन्द्रिय आदि अपने को अपने आप 
प्रकाशित नहीं करतीं, तो इन्द्रियों के दारा जिस जगत्‌ की प्रतीति 
हो रही है, वह भी तो अपने को अपने-आप प्रकाशित नहीं करता। 
` इस दृष्टि से मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं तथा समस्त सूष्डि 
समान है, अथवा यों कहो कि इन दोनों मेँ जातीय एकता है । यह 
सभी को मान्य होगा कि प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय उत्पत्ति-रहित 
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ध 1 के अभ्युदय आदि का ८५ साहित्यिक रचनाओं एवं | 
मं । उसमें आस्था न करना अयत्‌ आश्रय ह, वह सभी 9 
ममता करना भी असत्‌ ह का 1 संग हे, ओर उत्पन्न क | 
सामर्थ्य १ है, खोज भले ही हो । , वह किसी व्यक्तिविशेष | 
देन है ज करने से पूर्वं मिलती ७ ही नहीं, खोज करने | 
भिन्न , व्यक्तिगत मिल्कियत नही | जो मिलता है, वह किसी की 
-भिनन प्रकार नहीं हे । मिले की 
दुरुपयोग से कार की विशेषतां उत्पन्न हुए के सदुपयोग से | 
तितं अनेक प्रकार की न्यूनता होती है ओर से| 
स वीना ती ह ल | 
ही है । जिससे स्वाधीनता । मिले हए । 
मिला है, वह किसी दाता मिला है, उसे मानव भले ॥ १ | 
दिया है, यह प्रत्यक्ष हा हे ८५५ है-- यह नहीं गत ही हे | अन्तर 
कौ अ यर कोई क छ गतव , पर किसी ने | 
वही हो ५ यह मान्यता ५.५ जो कुछ मिला हे, वह 
तो होती 1 है, जिसका स्वतन्त्र यत नहीं है; कारण | 
= व ओर आकर्षण भी व अस्तित्व त्य की प्रतीति 
उनी अपना मान लेता है भूल-जनित ही हे क्ष नहीं होता। | 
है। न ही जगत्‌ र ता तकल तीनि मिले | 
कामनाओं कामना र आकर्षण ॑ ओर 
कुछ नही के न स होतीं, यह सासि परवृत्ति होती | 
अर्थात्‌ होती, अपितु प्राप्त ही हो, पर प्रवृत्ति क तथ्य हे। | 
ही हे के परिणाम मे साम्यं आदि का हास ही प्रि 
है, ओर जगत्‌ ने देने की सं ही शेष इतै ही होता हे। | 
न "वह वास्तविक मर्य नहीं है । अतः है । इससे स्पष्ट | 
मँग की पर्ति म सम जगत्‌ दाता नहीं | 
है । इतना | 


° मक्‌ सत्स्ग्‌ तथ स्त्व णग » र 


ज क 


अदश्य है कि व्यक्तिगत वस्तु. सामर्थ्य, योग्यता ओर जगत्‌, इनमें 
एकता हे । जब मानव प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य की 
ममता तथा अप्राप्त वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि की कामनाओं का 
त्याग कर देता हे, ओर मिली हुईं वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का 
नहीं करता एवं दाता मं अविचल आस्था, श्रद्धा विश्वासपूर्वक 
आत्मीयता स्वीकार कर लेता है. तब दुःख की निवृत्ति, परम-शान्ति, 
स्वाधीनता एवं प्रेम की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, जो मानव की 
वास्तविक मग है। 


मिले हुए को अपना मानना, उसका दुरुपयीग करना एवं दाता 


को अपना न मानना-असत्‌ का संग है; कारण, कि जो वास्तविकता 
है, उसको न अपनाने का अर्थ है-जो नहीं है", उसे अपनाना। 
को न अपनाकर नही को अपनाना असत्‌ का संग है ओर वास्तविकता 
को अपनाना सत्‌ का संग है । सत्‌ के संग मेँ ही सर्वतोमुखी विकास 
निहित हे । | 
कामना-पूतिं को वास्तविक मग मानकर किया हुआ प्रयास 
मानव को वास्तविकता से विमुख ही करता है । कामना-पूर्तिं व 
अपूर्तिं दो अवस्थां हँ, जीवन नहीं । कामनाओं की उत्पत्ति भूल-जनित 
है, वास्तविक नहीं । इस दृष्टि से कामना-पूर्तिं को लक्ष्य मान लेना 
असत्‌ का संग है, जिसका त्याग अनिवार्यं है। “कामना-पूर्तिं 
मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं है-यह अनुभव करते ही निष्कामता 
स्वतः आती है, जिसके आते ही अनावश्यक कामनाओं की निवृत्ति 
स्वतः होती हे, कामना-पूर्ति के सुख मे जीवन-बुद्धि नीं रहती ओर 
नवीन कामनाओं का जन्म नहीं होता, जो विकास की भूमि है । अतः 
कामना-पूर्ति को मानव-जीवन का लक्ष्य न मानना सत्संग हे। 
सत्संग के द्वारा निर्मम तथा निष्काम होने पर कर्तव्य-परायणता एव 
असंगता तथा आत्मीयता स्वतः जाग्रत होती है। इस दृष्टि से 
समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सत्संग में ही निहित । सत्संग के 
बिना बलपूर्वक किये हुए साधन से जीवन ओर साधन मे एकता नही 


» मूक सत्संग तधा न्त्व योग ° व 
असाधन रहता ही हे । इतना ही नी, साधन करते हं | 
हे। साधन की अभिव्यक्ति होने पर साधन 
एकता होती है ओर फिर साधन करना नहीं पड़ता 
उत्पत्ति नहीं होती । अतः सत्संग ही समस्त 


इया कक छाय = ककय शि के जायय चकक 





होती, आशिक 
ओर असाधन होता रहता 


ओर जीवन में 
ओर असाधन की उत्प 


साधनों की भूमि हे। 
असत्‌ का त्याग, सत्‌ का संग, असाधन का नारा ओर साधन | 


की अभिव्यक्ति युगपद्‌ होते हँ । साधन ओर असाधन के दन्द का 
अन्त सत्संग से ही होता है। साधन अभिव्यक्त होता हे, उत्पन्न नहीं 
होता। इस कारण साधन अविनाशी है । असाधन असत्‌ के संग से 
उत्पन्न होता है । वह कोई प्राकृतिक तथ्य नहीं हे । असत्‌ का संग | 
भूल-जनित है । भूल-रहित होते ही स्वतः सत्‌ का संग होता है 
ओर फिर सदा के लिए असाधन का नाश हो जाता है, जिसके होते 
ही (साधन जीवन है-यह प्रत्यक्ष हो जाता हे। | 
कर््तव्य-परायणता, असंगता एवं आत्मीयता साधन का वास्तविकं | 
क्षेत्र है ओर यही मानव-जीवन हे। मिले हुए का सदुपयोग ही 
कर््तव्य-परायणता है। पर वह तभी सम्भव है, जब सत्संग द्वारा यह 
स्पष्ट हो जाय कि मिला हुआ अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। 
कर्तव्य-परायणता से सुन्दर समाज का निर्माण स्वतः होता है ओर 
असंगता मे ही अपना कल्याण निहित है एवं आत्मीयता से जाग्रत 
अगाध प्रियता ही मेँ नितनव रस है. जो मानव मात्र को स्वभाव से । 
ही प्रिय है; कारण, कि रस' क्षति, पूर्तिं एवं निवृत्ति रो रहित है, इस | 
कारण अनन्त है । रस की माँग सभी को है। रस सो कभी किसी को 
अरुचि नहीं होती ओर न तृप्ति ही होती है। इस कारण रस की | 
उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहती है । रस की मौँग ही अन्तिम मग है। ¦ 
कर््तव्य-परायणता स्वभाव-सिद्ध है, श्रम-साध्य नहीं है, कारण। । 
कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, ओर वही व जो कर | 
ज हँ, जिससे किसी का अहित नहीं हे । इस दृष्ट से ¦ 
-परायणता सहज, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो मानव को असंगता | 





| 
| ° मूक सत्स्‌ग्‌ त्था तत्य योग ° 
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क ग्न 


| _ अधिकारी बना देती है। स्वाभाविक प्रवृत्ति मानव को सहज 
| गति से अभिन्न कर देती हे, कार्य के अन्त मे स्वतः विश्राम प्राप्त 
हता हे । परन्तु जब मानव वर्तमान कर्तव्यकर्म को सर्वोत्कृष्ट कार्य 
नहीं मानता ओर मिले हुए का सदुपयोग नहीं करता, तब सर्वांश मे 
कर्तव्यपरायणता सिद्ध नहीं होती, कार्य के अन्त मे भी कर्तव्य का 
बना ही रहता हे । प्रत्येक कार्य का प्रारम्भ तथा अन्त होता है। 
| कर्तव्यनिष्ठ होने पर कर्ता कार्य के आदि ओर अन्त मे. चिर-शान्ति 
| प्राता है, जो समस्त साधनों की भूमि हे । कर्तव्यपालन के लिए 


> म 


। आवश्यक सामर्थ्य, असंगता के लिए विचार का उदय एवं प्रीति की 

| जागृति के लिए अखण्ड स्मृति चिर-शान्ति में ही निहित है । इस 

| दृष्टि से शान्ति सुरक्षित रखना अनिवार्यं ह जो वास्तव मे मूक-सत्संग 
हे। 


अपना कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए 
कुछ नहीं करना है-यह सत्संग हं । अहंकृति-रहित होते ही 
चिर विश्राम की अभिव्यक्ति होती है । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट 
होता है, जब मानव मिले हुए के सदुपयोग में ही अपना अधिकार 
मानता है, सदुपयोग के फल की कामना नहीं रखता ओर न 
सदुपयोग करने के सुख का ही भोग करता है, अपितु दाता की 
प्रसन्नता, जगत्‌ के अधिकार की रक्षा एवं करने के राग की निवृत्ति 
के लिए ही मिले हुए का सदुपयोग कर, निश्चिन्त हो जाता हे । यही 
वास्तविक कर््तव्य-परायणता है। किये हुए का प्रभाव कर्ता मे करने 
की आसक्ति उत्पन्न करता है । कर्तव्य विद्यमान राग की निवृत्ति के 
। लिए है। करने से करने के राग को पोषित करना कर्तव्य नही हे। 
। प्रर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब इस सत्य को अपना लिया 
जाय कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना हे । अपने लिए कछ करना 
है-यह असत्‌ का संग है । कर्तव्य जगत्‌ की सेवा (६ । सेवा से मान 
ओर भोग प्राप्त करने का प्रयास कर्तव्य के रूप मेँ अकर्तव्य ही है, 
जो सर्वथा त्याज्य है । मान ओर भोग का प्रलोभन असत्‌ केसंग से 
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हो उत्पन्न होता है, जो विनाश का मूल है। अहंकृति-रहित ह 
विना कर्तव्य-परायणता सिद्ध नहीं होती । अहंकृति का अन्त तभी ` 
सम्भव है, जब इस वास्तविकता को अपना लिया जाय कि वस्तु ` 
योग्यता, सामर्थ्य से अतीत नित्य-ग्राप्त म अविचल आस्था तथा| ` 
सु खोज अपने लिए है; पर मिले हए का सदुपयोग जगत्‌ ढे | ` 
ए ?। | 
यद्यपि कर्तव्यकर्म के अन्त में विश्राम स्वाभाविक है, परन्तु ` 
करने का राग तथा उसका अभिमान एवं किये हुए की फलासक्ति 
श्रम-रहित नहीं होने देती । श्रम-रहित हुए बिना न तो आवश्यक | 1 
सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति ही होती है ओर न अखण्ड-स्मृति तथा 1 
असंगता ही प्राप्त होती है। इस दृष्टि से श्रम-रित होना प्रत्येक | । 
मानव के लिए अनिवार्य हेै। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग अनिवार्य | 1 
. "है । पर जो नहीं करना चाहिए, उसको करना ओर जिसे नहीं ग | 5 
सकते, उसका चिन्तन करना-भूल है । इस भूल का अन्त किये कि £; 
परिस्थिति का सदुपयोग सम्भव नहीं है । परिस्थिति का सदुपयोग यौ | १ 
किये बिना सभी परिस्थितियों से अतीत वास्तविक जीवन से 1 
नहीं होती। अतः प्राप्त परिस्थिति का आदरपूर्वक स्वागत त 
उसका सदुपयोग करना है । गत क 
सत्संग स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं । इस कारण 
स्व' के द्वारा ही सम्भव | कती न | 
हरीन ननं व अपेक्षा नही | ठ 
ह। शरीर, इन्दर, मन गबा निव सत्संग का प्रभाव होता | ऽ 
अपने ही द्वारा सत्संग करना ह कारण = ध (१ होता। 
मोग है। शरीर के सम्बन्ध से तो ममता, कामना 4 
सतपि होती है। अतः यदि अपन को र गा आदि विकारो की | ह 
तभी सम्भव होगा, जब अपने मेँ से ममता १ 
कर विया जाय जिसकी ममतां नताः कामना आदि का त्याग | 
वास्तविकता का परिचय भले ही अपेक्षित ना 
त हो; किन्तु निर्मम होने के | 








| ° मूक स्प्सग तथा लित्य्‌ योग्‌ 
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| लिए उसके सहयोग की अपेक्षा नहीं है । जिससे जातीय एकता तथा 
| नित्य सम्बन्ध नहीं है, उसका वास्तविक परिचय अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
| तभी होगा, जब उससे असंगता प्राप्त हो जाय, जो एकमात्र सत्संग 
| चे ही साध्य हे। सत्‌ से देश-काल की दूरी नहीं है। जिससे 
| देश-काल की दूरी नहीं है, वह स्वभाव से ही नित्य-ग्राप्त है। 
| उसका संग ही सत्‌ का संग है। 
|  नित्य-ग्राप्त का संग किसी श्रम-साध्य प्रवृत्ति से सम्भव नही 
। है, अपितु उसका संग तभी होगा, जब श्रम~रहित हो जार्यँ। श्रमरहित 
होने के लिए निष्कामता ओर निष्कामता के लिए निर्ममता अनिवार्य 
| है। निर्मम होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। अपने ही 
| दवारा अपने मेँ से मानव ममता का त्याग कर सकता है। जिसे हम 
| अपना मानते हँ, क्या उस पर हमारा स्वतन्त्र अधिकार है ? कदापि 
| नही। तो फिर निर्मम होने मे आपत्ति ही क्या है? कुछ नहं। निर्मम 
| होते ही "पर" से ^स्व' की ओर गति स्वतः होती है, जो नित्य-प्राप्त 
से नित्य-योग कराने में समर्थ हे। नित्य-योग मेँ ही सर्वतोमुखी 
विकास निहित है । इस दृष्टि से असत्‌ का त्याग, सत्‌ का संग एवं 
| नित्य-योग युगपद्‌ होते हे । असत्‌ का ज्ञान ही असत्‌ के त्याग में 
हेतु हे । यद्यपि असत्‌ का ज्ञान मानव-मात्र को स्वतः प्राप्त है, किन्तु 
मिले हुए में अहम्‌ तथा मम बुद्धि स्वीकार करने से असत्‌ से 
| तादात्म्य हो जाता है ओर फिर आशिक सत्य की जिज्ञासा मात्र ही 
| शेष रहती हे । 


| असत्‌ के संग से उत्पन्न हुए दोषों से जब मानव पीडित होता 
| ह, तब सत्‌ की जिज्ञासा सबल तथा स्थायी 'होती है, जो जाने हुए 
| असत्‌ के त्याग की प्रेरणा देती है । असत्‌ का संग तभी तक जीवित 

है, जव तक मानव असत्‌ के संग-जनित 1 को सहन करता 
| है, जो वास्तव मे भूल है। भूल प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु असत्‌ 
| के संग से उत्पन्न होती है । उत्पत्ति का विनाश प्राकृतिक तथ्य हे। 
इसी कारण भूल सदैव नहीं रह सकती। किसी का नाश ही उसकी 








वा 1 ~ 
करता है। अतः भूल का नारा होता है. इस कारण 

क क होती हे, यह मानना युक्तियुक्त ही हे। 
अब यदि कोई यह कहे कि असत्‌ के संग से भूल उत्पन्न हई 
अथवा भूल से असत्‌ का संग होता है ? इस सम्बन्ध में यह स्ट 
ही है कि मिली हुई स्वाधीनता के दुरुपयोग से ही असत्‌ का जा | 
होतां ह, जिसे मूल भूल भी कह सकते हः पर यह प्राकृतिक नहीं है। 
प्राकृतिक तथ्य मे परिवर्तन भले ही हो. किन्तु उसका अत्यन्त अभाव 
नहीं होता। भूल का अत्यन्त अभाव होता है, इस कारण वह 
प्राकृतिक नहीं हे, अपितु असत्‌ के संग से ही उत्पन्न होती हे। यह 
सभी को विदित ही है कि सर्वाश में असत्‌ का संग सम्भव ही ४ 





है । अतः असत्‌ का संग करने पर भी सत्‌ की माग रोष रहती ही है। 
असत्‌ के संग से उत्पन्न हुई कामना सत्‌ कीर्मोग का नाश नह 
कर सकतीं, किन्तु मँग की पूर्तिं होने पर कामनार्ए सदा के लि 
मिट जाती हँ। ओर फिर लेशमात्र भी असत्‌ का संग नहीं रहता | 
जिसके मिटते ही भोग, मोह ओर आसक्ति का नाश तथा योग, बोघ 

प्रम की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, जो वास्तविक जीवन हे। 
श्रम, संयम, सदाचार शरीर-धर्म हे; उनके अभिमान का त्याग। 
सत्संग है, जो एकमात्र विश्राम से ही साध्य हे । विश्राम कोड अभ्यास 
तथा अनुष्ठान नहीं है । वह किसी के सहयोग से सिद्ध नहीं होता है 
अपितु अपने ही दारा अपने को साध्य है । विश्राम काल में आगे-पीए 
का व्यर्थ-चिन्तन उत्पनन होता है; परन्तु उसका मूल किये हुए क। 
प्रभाव, अथवा जो करना चाहते है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
वयर्थ-चिन्तन का नाश किसी चिन्तन से नहीं होता, अपितु कु 
काल के लिए दब जाता हे। इसी कारण मानव सार्थक-चिन्तत| 
करता रहता हे ओर व्यर्थ-चिन्तन होता रहता है । "करने" ओर होने 
का दन्द तभी नारा होगा, जब व्यर्थ-चिन्तन की उत्पत्ति न ह। 
व्यर्थ-चिन्तन के नाश के लिए एकमात्र मूक-सत्संग ही 4 
। 





उपाय हे, अर्थात्‌ श्रम-रहित होना है । 


° मूक सत्स्ग्‌ तथा तत्य योग्‌ ° 
विश्राम-काल मं अपने-आप होने वाले चिन्तन का अनुभव 
अपने को है, जो वास्तव मे भुक्त-अभुक्त का प्रभाव है, ओर कुछ 
नहीं । व्यर्थ-चिन्तन का अनुभव प्रवृत्ति-काल मेँ नहीं होता, अपितु 
विश्राम-काल में ही होता है। कोई भी प्रवृत्ति अखण्ड नहीं हो 
सकती, इस कारण प्रवृत्ति के अन्त में व्यर्थ-चिन्तन होने लगता है । 
इतना ही नही. प्रवृत्ति से व्यर्थ-चिन्तन दबता है, मिटता नहीं । 
वयर्थ-चिन्तन का अन्त एकमात्र सत्संग से ही होता है । प्रवृत्ति का 
वह भाग, जिसके विना करे किसी भी प्रकार नहीं रह सकते, उसका 
करना अनिवार्य हैः किन्तु प्रवृत्ति मँ जीवन-बुद्धि रखना भूल है । 
आवश्यक प्रवृत्ति कार्यान्वित होकर नाश हो जाय, पर नवीन प्रवृत्ति 
को जन्म न दे, तो प्रवृत्ति के अन्त में स्वतः आने वाली निवृत्ति सत्संग 
मेँ हेतु है । यह सभी को मान्य है कि सत्‌ अप्राप्त नहीं है । प्राप्त का 
संग निवृत्ति से ही सम्भव है; कारण, कि प्रवृत्ति-काल में मिले हुए 
से संग, अर्थात्‌ तादात्म्य हो जाता है । बस, यही असत्‌ का संग है । 
इस दृष्टि से प्रवृत्ति का राग असत्‌ के संग को पोषित्‌ करता हे । जब 
तक मानव सहज निवृत्ति से होने वाले सत्संग को नहीं अपनाता, 
तब तक प्रवृत्ति का राग नाश नहीं होता, जो असत्‌ के संग को 
पोषित करता हे । श्रवृत्ति' प्रवृत्ति का राग मिटाने मेँ भले ही उपयोगी 
सिद्ध हो, किन्तु प्रवृत्ति का राग तो एकमात्र असत्‌ के संग का ही 
पोषक हे । 
बलपूर्वक प्रवृत्ति का निरोध निवृत्ति नहीं है, अपितु प्रवृत्ति ही 
है । आवश्यक प्रवृत्ति के अन्त में अपने-आप आने वाली निवृत्ति ही 
वास्तविक निवृत्ति ह ओर उसी निवृत्ति से सत्‌ का संग होता ै। 
निवृत्ति-काल में देहाभिमान अपने-आप गल जाता है; किन्तु प्रवृत्ति 
की रुचि पुनः देहाभिमान को उत्पन्न कर देती है । इस कारण प्रवृत्ति 
के राग का अत्यन्त अभाव अनिवार्य है, जो एकमात्र सत्संग से ही 
साध्य है। 
अपने-आप होने वाले चिन्तन से भयभीत होना, अथवा उससे 


थ-चिन्तन को जीवित रखना हे । इतना ् ही नहीं | 
प (5 से उसको दबा देना भी उसके नाश मेँ हेतु नहीं 
हे । जो हो रहा है, उसका अनुभव जिसको हे, उसे उससे असहयोग | 
करना है। पर जब तक करने का राग है, तब तक किए हुए का | 


प्रभाव चिन्तन के रूप मेँ उत्पन्न होता ही रहता हे । विश्राम अपने | 
| 





उपयोगी है, उसमें जीवन है-यही महा मन्त्र हे, करने के राग 

८ ५ मँ। इस दृष्टि से मूक-सत्संग ही विकास की भूमि है। 
जिस श्रम का अन्त विश्राम मेहो, वही श्रम उपयोगी है| यह 

सभी को मान्य है कि श्रम से प्राप्त सामर्थ्य का व्यय होता है ओर 


॥ 


विश्राम-काल मेँ ही आवश्यक सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होती हे । इस 
दृष्टि से विश्राम ही श्रम के आदि ओर अन्त में हे। जो आदि ओर ` 
अन्त मे हे उसी मं जीवन है, वही अविनाशी है । उससे अभिन्न होना 
ही सत्‌ कासंगदहै। | 
मिली हई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के सदुपयोग में ही श्रम का 

महत्त्व हे ओर उसी से सुन्दर समाज का निर्माण होता है, अर्थात्‌ । 
पारस्परिक एकता सुरक्षित रहती है । यदि अपने लिए विश्राम ही है. 
तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक श्रम दारा दूसरों के अधिकारों की यथाशक्ति 
रक्षा की जा सकती हे । जिसे अपने लिए कुछ करना है, वह दूसरों 
के अधिकारों की रक्षा ईमानदारी से कर ही नहीं सकता। दूसरों के 
अधिकार उसी के द्वारा सुरक्षित रहते है, जिसने अपने लिए विश्राम | 
व ४ है। इस वृष्टि से मूक-सत्संग मे ही कर्तव्य-परायणता । 

त है। | 





विश्राम" अकर्मण्यता तथा अकर््तव्य नहीं है, अपितु योग तथा | 
कन्तव्यपरायणता की भूमि है । जिसे अपने लिए कुछ नहीं करना है, 
उसे वास्तव मेँ किसी से कुछ नही चाहिए । अतः निष्कामता भी 
विश्राम से ही सुरक्षित रहती है । जिसे कृष भी चाहिए, उसमें प्रम की | 
अभिव्यक्ति भी नहीं होती ओर न वह स्वाधीनता का साम्राज्य ही | 
पाता हे, अपितु आसक्ति तथा पराधीनता मेँ ही आबद्ध रहता है । इस | 


रि 
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दृष्टि से विश्राम मेँ ही वास्तविक जीवन है। अपने-आप होने वाले 
व्यर्थ-चिन्तन का अनुभव कर उसके कारण की खोज करना अत्यन्त 
आवश्यक है । उससे तादात्म्य कर लेना सर्वथा त्याज्य है । 
यह स्पष्ट ही है कि चिन्तन के रूप मेँ जो-प्रतीत हो रहा 

उसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं हैः कारण, कि चिन्तन आगे र 
पीठे से सम्बन्ध रखता हे। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उससे. 
भयभीत होना, अथवा उससे सुख लेना असावधानी के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हे। भूतकाल की घटनाएँ, जो चिन्तन के रूप मे 
प्रतीत ` होती है, उनके अर्थं को अपनाना है ओर घटनाओं के 
अस्तित्व को. जो वर्तमान मेँ नहीं है, अस्वीकार करना है। की हुई 
बुराई के न दोहराने का निर्णय करते ही उसका चिन्तन निर्जीव हो 
जाएगा, ओर की हुईं भलाई के अभिमान तथा फलासक्ति का त्याग 
करने से भलाई का चिन्तन भी मिट जाएगा, अर्थात्‌ बुराई उत्पन्न न 
होगी ओर भलाई का अभिमान गल जाएगा; ओर फिर बड़ी ही 
सुगमतापूर्वक होने वाले चिन्तन से असंगता हो जाएगी, जिसके होते 
ही व्यर्थ-चिन्तन स्वतः नाश हो जाएगा ओर फिर चिर-विश्राम से 
अभिन्नता हो जाएगी । 


प्रत्येक कर््तव्य-कर्म का सम्बन्धं वर्तमान से हे। अतः भविष्य में 
जो कुछ करना है, उसका चिन्तन तभी तक होता है, जब तक मानव 
कर््तव्यनिष्ठ नहीं होता ओर विश्राम मेँ जीवन है-इसमें आस्था नहीं 
होती । चिन्तन से उसकी प्राप्ति नहीं होती, जो कर्म-सापेक्ष है। 
अर्थात्‌ उत्पन्न हुई वस्तुओं की प्रापि कर्म-सापेक्ष है, चिन्तन -साध्य 
नहीं । इस दृष्टि से वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि का 
चिन्तन व्यर्थ चिन्तन ही है । अब यदि कोई यह कहे कि 
आत्मा-परमात्मा का तो चिन्तन करना होगा ? अनात्मा का आश्रय 
लिए बिना, क्या कोई भी मानव किसी प्रकार का चिन्तन कर सकता 
है ? कदापि नहीं। अनात्मा से असंग होने पर आत्मसाक्षात्कार तथा 
आत्मरति होती है, चिन्तन से नहीं। असंगता अनुभवसिद्ध है, 


' "रि 
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नहीं चिन्तन अनात्मा का तादात्म्य ही | 

_-साध्य नहीं । अतः आत्मं चि न | 
५ से देश-काल की दूरी नहीं हे। जो | 
| 

| 


8 


ह ओर कछ नहीं | परमात्मा | 
ध हे, सर्व है, उसकी आत्मीयता ही उससे । 
सभी का ्, सदैव है सर्वत्र कि आत्मीयता अगाध-प्रियता की | 


सकती है; कारण, 4: 
ध कता दूरी, भेद, भिन्नता को रहने नहीं देती, अर्थात्‌ 
मानव को योग, बोध, प्रेम से अभिन्न करती हे। 


आत्मीयता आस्था, श्रद्धा. विश्वास से ही साध्य है, किसी 
अन्य प्रकार से नहीं। आस्था, श्रद्वा, विश्वास की पुनरावृत्ति नहीं 
करनी पड़ती, अपितु अपने ही द्वारा स्वीकृति होती हे । इन्द्रिय तथा | 
बुद्धि-दृष्टि से जिसकी प्रतीति होती हे, उससे असंग होना ओर सुने 
हुए आत्मा व परमात्मा मेँ अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना 
सत्संग हे, अभ्यास नहीं । अभ्यास के लिए किसी "परः की अपेक्षा 
होती हे ओर सत्संग अपने ही दारा साध्य हे । इस दृष्टि से सत्संग 
'स्वधर्मः तथा प्रत्येक अभ्यास *शरीर-धर्म' टी है। स्वधर्म तथा 
शरीर-धर्म दोनों ही का पालन अनिवार्य है । स्वधर्म अपने लिए तथा 
शरीर-धर्म “पर' के लिए उपयोगी है। योग, बोध तथा प्रेम की 
अभिव्यक्ति स्वधर्म, अर्थात्‌ सत्संग से ही साध्य हे । 


प्रत्येक कर््तव्य-कर्म के आदि ओर अन्त में सत्संग का सुअवसर 
है। सत्संग के बिना कर्तव्य की, निज-स्वरूप की एवं प्रभु की 
विस्मृति नाश नहीं होती । कर्तव्य की विस्मृति में ही अकर््तव्य की 
उत्पत्ति, निज-स्वरूप की विस्मृति मेँ ही देहाभिमान की उत्पतति | 
ओर प्रभु की विस्मृति में ही आसक्तियों की उत्पत्ति होती है. जो | 
विनाश का मूल है। स्मृति अपने में अपने-आप जाग्रत होती है | 
उसके लिए किसी करण की अपेक्षा नहीं है । स्मृति में ही प्रीति, बोध | 
तथा प्राप्ति निहित हे । जिस प्रकार काष्ठ में अभिव्यक्त हुई अग्नि 
काष्ठ को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार अपने मेँ ही जाग्रत 
स्मृति समस्त दोषों को भस्मीभूत कर देती हे । | 


अखण्ड स्मृति किसी श्रम-साध्य उपाय से साध्य नहीं है 
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अपितु विश्राम, अर्थात्‌ सत्संग से ही साध्य है। अविनाशी का संग 
किसी उत्पन्न हुड वस्तु के आश्रय से नहीं होता, ममता, कामना एवं 
तादात्म्य के नाश से ही होता हे, जो अपने ही द्वारा अपने से साध्य है । 


जो उत्पत्ति-विनाश-युक्त हे, उसका आश्रय अनुत्पन्न 
तत्त्व ही हे । अविनाशी की माँग मानव-मात्र में स 
विनाशी की ममता, कामना भूल-जनित है। भूल का नाश होने से 
ममता, कामना आदि का नाश हो जाता है। फिर स्वाभाविक मग 
की पूर्तिं स्वतः हो जाती है । उसके लिए कछ करना नहीं पडता। 


मग की जागृति से, ममता तथा कामना के नाशसेर्मागकी 
पूर्ति होती है । इस दृष्टि से वास्तविक मांग की पूर्तिं ओर ममता, 
कामना आदि की निवृत्ति अनिवार्य ह । इस धुव सत्य में अविचल 
आस्था करने से सत्संग बडी ही सुगमतापूर्वक हो सकता हे । 


` क्रिया-जनित सुख का प्रलोभन देहाभिमान, अर्थात्‌ असत्‌ के 
संग को पोषित करता है 1 असत्‌ का संग रहते हुए किसी भी मानव 
को वास्तविक जीवन की उपलब्वि नहीं हो सकती । इस दृष्टि से 
असत्‌ का त्याग तथा सत्‌ का संग अनिवार्य ह । यह नियम हे कि जो 
मानवमात्र के लिए अनिवार्य है, उसकी प्राप्ति में पराधीनता तथा 
असमर्थता नहीं है । यह वैधानिक तथ्य है । अतः सत्संग मानवमात्र 
के लिए सुलभ हे। उससे निराश होना भूल है। उसके लिए नित-नव 
उत्साह बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। उत्साह मानव को 
सजगता तथा तत्परता प्रदान करता है । उत्साहहीन जीवन निराशा 
की ओर ले जाता है, जो अवनति का मूल है । जिसकी प्राप्ति मं 
निराशा की गन्ध भी नहीं है, उसके लिए उत्साह सुरक्षित रखना 
सहज तथा स्वाभाविक है । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब 
मानव सत्संग को अपना जन्म-सिद्ध अधिकार स्वीकार करता हेः 
कारण, कि सत्संग के बिना काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूति एवं 
प्रम. की जागृति सम्भव नहीं है । काम की निवृत्ति मे ही नित्य-योग 
एवं जिज्ञासा की पूर्वि मेँ ही तत्त्व- साक्षात्कार तथा प्रम की जागृति 
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म ही अनन्त रस की अभिव्यक्ति निहित है, जो मानवमात्र की अन्तिम 
मोग हेै। 

क्रिया-जनित सुख-भोग में पराधीनता, असमर्थता एवं अभाव 
निहित है, जो किसी-भी मानव को अभीष्ट नही है । इतना ही नहीं 
समस्त कर्मः मान ओर भोग में हेतु है । मान ओर भोग की रुचि, 
देहातीत जीवन से अभिन्न नहीं होने देती । देहयुक्त जीवन में 
स्थायित्व नहीं है, यह प्रत्येक मानव का निज-अनुभव हं । 
स्थायित्व-रहित जीवन वास्तविक जीवन की मग है, ओर कुठ 
नहीं । अर्थात्‌ मानव का अस्तित्व मोग है, जिसकी पूर्तिं अनिवार्य 
हे । असत्‌ के संग से उत्पन्न हई कामना मानव को वास्तविक मौग 
से विमुख करती है, ओर सत्संग से माग की पूति होती हे। 

कर्म का सम्बन्ध “पर' के प्रति है, ^स्व' के प्रति नहीं । अपने से 
भिन्न जो कुछ है, वही “पर है । जिसे "यह" करके सम्बोधन करते हे, 
वह अपने से भिन्न है । इस कारण शरीर तथा समस्त सृष्टि "पर" के 
अर्थ मे ही आती हे । शरीर ओर सृष्टि के प्रति ही कर्म की अपेक्षा है। 
वह कर्म, जो शरीर तथा सृष्टि के लिए अहितकर है, उसका करना 
असत्‌ का संग है । अहितकर कर्म का त्याग सत्‌ का संग है, अर्थात्‌ 
जो नहीं करना चाहिए. उसका करना असत्‌ का संग ओर उसका न 
करना सत्‌ का संग है। 


कर्म-विज्ञान की दृष्टि से जो नहीं करना चाहिए, उसके न 
करने मेँ ही, जो करना चाहिए, वह स्वतः होने लगता है । इस दृष्ट 
से जो करना चाहिए, वह स्वतः होगा। पर जो नहीं करना चाहिए, 
उसका त्याग अनिवार्य हे। सत्संग त्याग से ही साध्य है। त्याग 
सहज तथा स्वाभाविक तथ्य है। जैसे, कछ भी करने से पूर्व, न 
करना स्वतः सिद्ध 4: ओर करने के अन्त मे भी, न करना ही है। जो 
आदि ओर अन्त मेँ है, उसे अपना लेना सत्संग है। पर इसका अर्थ 
यह नहीं हे कि अकर्मण्यता तथा आलस्य का मानव-जीवन में कोई 
स्थान हे । अकर्मण्यता तथा आलस्य तो सर्वथा त्याज्य हे । स्वः के 
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° मूक सत्स्‌ग्‌ त्था सत्य योग्‌ ° 

प्रति करने की बात हे ही नही, पर-हित मेँ ही कर्म का 
प्रत्येक प्रवृत्ति सर्वंहितकारी सद्वावना से ही आरम्भ हो । रि < 
द्वारा अपने को कुछ भी नहीं पाना है-यह अनुभव हो जाने पर ही 
कर्म-विज्ञान की पूर्णता होती हे। कर्म-विज्ञान वह विज्ञान है, जो 
मानव को क्रिया-जनित सुख-लोलुपता से रहित करने मेँ समर्थ है। 

क्रिया-जनित सुख-लोलुपता का अन्त होते ही योग--विज्ञान 
का आरम्भ होता हे, जो एकमात्र सत्संग से ही साध्य है! योग की 
अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं है अपितु 
मूक-सत्संग ही अपेक्षित है। मूक-सत्संग का अर्थं कोई श्रमयुक्त 
मानसिक साधन नहीं ह, अपितु अहकृति-रहित विश्राम है । कुछ न 
करने का संकल्प भी श्रम है । कर्तव्य के अन्त मेँ अपने-आप आने 
वाला विश्राम मूक-सत्संग हे । विश्राम-काल मेँ ही सार्थक तथा 
निरर्थक चिन्तन की अभिव्यक्ति तथा उत्पत्ति होती है। सार्थक-चिन्तन 
का अर्थं है-अखण्ड स्मृति ओर निरर्थक चिन्तन का अर्थं 
है-भुक्त-अभुक्त का प्रभाव। भुक्त-अभुक्त के प्रभाव की प्रतीति को 
ही व्यर्थ-चिन्तन, मानसिक चंचलता आदि कहते हँ जो किसी को 
भी अभीष्ट नहीं हे। 


प्राकृतिक नियमानुसार भुक्त-अभुक्त के प्रभाव की प्रतीति यद्यपि 
मानव के विकास में हेतु है, परन्तु उसके वास्तविक रहस्य को न 
जानने के कारण हम अपने-आप होने वाले चिन्तन को किसी अन्य 
चिन्तन के द्वारा मिटाने का प्रयास करते हँ. ओर यह भूल जाते हँ 
कि किए हुए का तथा करने की रुचि का परिणाम ही तो व्यर्थ-चिन्तन 
हे । जिस कारण से व्यर्थ-चिन्तन उत्पन्न हुआ है, उसका नाश न 
करना ओर उसी के द्वारा व्यर्थ-चिन्तन मिटाने का प्रयास करना, 
व्यर्थ-चिन्तन को ही पोषित करना हे। 

व्यर्थ-चिन्तन की उत्पत्ति मानव को यह बोध कराती है कि 
भूतकाल में क्या कर चुके हो ओर भविष्य मँ क्या करना चाहते होः 
जो कर चुके हो, उसका परिणाम क्या है ? जो करना चाहते हो, 


„ मूङ्‌ सत्संग तथ नित्य वग _“ 
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परिणाम 2 इस पर विचार करने का सुअवसर 
क के ५ ष मिलता हेै। व्यर्थ-चिन्तन का सदुपयोग 
५ किसी क्रिया-विशेष से मिटाने का 
विनाश करना है । ज्यों-ज्यो 
क्रिया-विशेष को अपनाते है, 


स को किसी कर्म के द्वारा मिटाने का प्रयास सर्वथा व्यर्थदही 


होता है, अर्थात्‌ व्यर्थ-चिन्तन नारा नहीं होता । वयर्थ-चिन्तन 
इ करने के लिए क्रिया-जनित सुख-लोलुपता का सर्वाश में 


त्याग करना अनिवार्य है । वह तभी सम्भव होगा, जब मूक-सत्सग 
के द्वारा शान्ति की अभिव्यक्ति, विचार का उदय ८६ अखण्ड-स्मृति 
जाग्रत हो जाय। शान्ति मेँ योग, विचार मे बोध एवं अखण्ड-स्मृति 
मेँ अगाध रस निहित हे । 

क्रिया-जनित सुख-लोलुपता की दासता का नारा रस की 
अभिव्यक्ति होने पर ही होता है । सुख-लोलुपता मानव को सदैव 
पराधीनता, जडता एवं अभाव मे ही आबद्ध करती हे । किन्तु रस की 
अभिव्यक्ति मे पराधीनता, जडता, अभाव आदि की गन्ध भी नही हे। 
इतना ही नहीं, पराधीनता से ही क्रिया-जनित सुख उत्पन्न होता 
हे। जब मानव को पराधीनता असह्य हो जाती है, तब वह बड़ी ही 
सुगमता एवं स्वाधीनता पूर्वक सत्संग करने में तत्पर होता हे । यह 
केसा आखचर्य है ! जिसकी उपलब्ि स्वाधीनता पूर्वक होती है, 
उससे विमुख होना ओर जिसमें पराधीनता के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं है, उसके लिए प्रयास करना, क्या अपने ही द्वारा अपने विनाश 
का आह्न नहीं है ? 


सत्संग की भूख जाग्रत होते ही सत्संग अत्यन्त सुलभ हो 
जाता हे, उससे निराश होना भूल हे । जो मौजूद हे, उसका संग न 
करना ओर जो नहीं हे, उसके पीछे दौडने का प्रयास करना, क्या 
प्राप्त सामर्थ्यं का दुर्व्यय नहीं हे ? अर्थात्‌ अवश्य हे । 
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° मूक सत्सग्‌ तथा ल्त्य्‌ योग = 
यह अनुभव सिद्ध है कि प्रतीति की ओर प्रवृत्ति 
किन्तु परिणाम मे प्राप्ति कछ नहीं है। प्रवृत्ति के अन्त में द 
आने वाली निवृत्ति ही मूक-सत्संग है । उस निवृत्ति को सुरक्षित 
रखना अनिवार्यं हे। यह तभी सम्भव होगा, जब “अपने लिए कृ भी 
करना नहीं हे, अपितु सेवा, त्याग, प्रम मेँ ही जीवन है"इसमे किसी 
प्रकार का विकल्प न हो। 


प्रवृत्ति का आकर्षण पराधीनता को जन्म देता है। प्रवृत्तियों का 
उद्गम देहाभिमान के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। देहाभिमान की 
उत्पत्ति भूल-जनित है, जिसकी निवृत्ति मूक-सत्संग से ही साध्य 
है। 

मूक-सत्संग स्वाभाविक है; पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है. 
जब मानव करने के राग से रहित हो जाय, जो हो रहा है, उससे 
असहयोग कर ले तथा जो है", उसमें अविचल आस्था कर निश्चिन्त 
हो जाय। निशिचिन्तता आते ही है' से योग, उसका बोध एवं उसके 
प्रम की प्राप्ति स्वतः होती है। मूक-सत्संग के बिना योग, बोध तथा 
प्रम की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है । इस दृष्टि से मूक-सत्संग 
मानव-मात्र के लिए अनिवार्य हेै। 


प्रत्येक कार्य के आदि ओर अन्त में मूक-सत्संग स्वतः होता है, 
उसको सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है । कर्ता, कर्म ओर फल-इन 
तीनों मे जातीय एकता है । क्रिया-जनित राग की निवृत्ति होने पर 
कर्ता “जिज्ञायु' तथा "भक्त" हो जाता है; कारण, कि उससे वास्तविकता 
की खोज एवं अपने निर्माता में आस्था उदित होती हे । वास्तविकता 
की खोज स्वतः कर्मफल के राग रो रहित कर देती ह; कारण, कि 
किसी भी कर्म का फल अविनाशी जीवन नहीं है, जो मानव की 
स्वाभाविक माँग है। जिज्ञासा की तीव्र जागृति मानव को 
पराधीनता-जनित सुख-लोलुपता से रहित कर देती है । इस दृष्टि 
से जिज्ञासा की जागृति विकास की जननी है । कर्म-विज्ञान मानव 
को क्रिया-जनित सुख-लोलुपता से रहित होने की प्रेरणा देता हे 
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° भूक सत्संग त्ए ल्ल्य योग ° 
ओर नित्य-योग से अभिन्न करता हे । किन्तु जब तक मानव करने | 
क राग से रहित नहीं होता, तब तक नं तो वह कर््तव्यनिष्ठ ही हो । 
पाता है ओर न व्यर्थ-चिन्तन से ही छुटकारा पाता हे । | 

वयर्थ-चिन्तन की उत्पत्ति न चाहते हुए स्वतः होती है । यह 
नियम ह कि प्रत्येक उत्पत्ति का विनारा अपने-आप होता हे । इस 
कारण व्यर्थ चिन्तन का सदुपयोग करना ह, उससे भयभीत नहीं । 
होना है । अपने सम्बन्ध मे विचार करने का अवसर व्यर्थ-चिन्तन के | 
हाने से ही मिलता है। व्यर्थ-चिन्तन हो रहा है, किया नही जा रहा | 
है। न करने की स्थिति भे ही उसकी स्पष्ट प्रतीति होती है। उसे । 
स श शा से वर्तमान वस्तुस्थिति का 

चय होता हे, जिस मानव अपनी मोग 

भली-भँति अनुभव कर सकता हे । गावा 

यह नियम है कि दायित्व पूरा करने पर मग की 
ओर मांग का स्पष्ट दर्शन होने पर दायित्व का ज्ञान व 
इस दृष्टि से मूक-सत्संग मानव को साधननिष्ठ बनाकर ल | 
प्राप्ति कराने में समर्थ हे। ष 

खोज तथा आस्था दोनों ही प्रकार | 
सकता है । आस्था सदैव सुने हुए में होती ५ क 
ध क ही दृश्य को अनेक दृष्टियों से देखा जाता है 

-भेद होने पर दृश्य के परिचय में 
देखने की रुचि मं ही दृश्य का आकर्षण ड 
तभी तक रहती हे, जब तक मानव ना 
अपरिचित रहता हे। वास्तविक माग ५ सासन 
नविरो रूप से विद्यमान है। 
ही होता ह | देखा हुआ मिला त प्रभाव से रहित होने पर , 
नही, तब मानव विवश होकर सुने हुए मे रः का पणान्‌ 
की अविचल आस्था" श्रद्धा, तिक्तक शा कता 
है। सुने हए की आत्मीयता तथा देखे आत्मीयता प्रदान 
हुए से विमुखता दृढ़ होने पर 





° मक्त स्त्स्ग तथा तत्य योग * 


कि कक ज चव च आ चो धा कय=य 
कः जा छाया = चाच कया अवा आयक 


नित्य-योग, बोध तथा प्रेम की अभिव्यक्ति स्वतः होती है । 


क्रिया-जनित राग का नाश होने पर मिले हए का सदुपयोग 
ओर देखे हुए से असंगता होती हे, जिसके होते श ही में अपने 
्मास्पद को पाकर मानव कृतकृत्य हो जाता है । इस दृष्टि से 
मानवमात्र को मिले हए का सदुपयोग करना, देखे हुए से असंग 
होना एवं सुने हए प्रभु मं आत्मीयता स्वीकार करना अनिवार्य है, जो 
एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य हे । 

निस्सन्देहता के बिना चैन से न रहने पर ही वास्तविक 
जिज्ञासा जाग्रत होती हे। ओर अपने प्रकाशक तथा आश्रय की 
आत्मीयता ही अपना सर्वस्व है-यह निष्ठा ही मानव को भक्त बना 
देती है । जिज्ञासु "जिज्ञासा" होकर परमतत्त्व से अभिनन होता हे 
ओर भक्त "भक्ति" होकर अपने प्रेमास्पद को नित-नव रस प्रदान 
करता हे । पर मूक-सत्संग के बिना निस्सन्देहता तथा भक्ति की 
भूख जाग्रत नहीं होती । सन्देह-युक्त जीवन में ही मान तथा भोग 
की रुचि जीवित रहती है ओर निस्सन्देहता में ही योग, बोध तथा 
प्रम की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से सन्देह-रहित होना अनिवार्य 
हे । 


कर््तव्य-परायणता, असंगता एवं आत्मीयता की अभिव्यक्ति के 
लिए मूक-सत्संग ही अचूक उपाय है; कारण, कि जिसको अपने 
लिए कछ नहीं करना है, उसी में कर्तव्य-परायणता उदित होती हे 
ओर जो अपने मेँ अपनां करके कुछ नहीं पाता तथा जिसे कुछ नही 
चाहिए, उसी को असंगता प्राप्त होती हे एवं जिसने अन्य विश्वास 
का अन्त कर केवल सुने हृए प्रभु मे ही अविचल आस्था, श्रद्धा" 
विश्वास को अपनाया है, उसी को आत्मीयता प्राप्त होती है। इस 
दृष्टि से मूक-सत्संग समस्त साधनों की भूमि हे। 

असत्‌ के संग के प्रभाव से पराधीनता मं जीवन-बुद्धि उत्पन्न 
होती है; परन्तु सत्‌ के संग से स्वाधीनता के साम्राज्य मे प्रवेश होता 
है । प्राकृतिक नियमानुसार संग का प्रभाव स्वतः होता है ओर मानव 
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संग के अपने को कभी नहीं पाता, अर्थात्‌ किसी-न-किसी का 
अ मँ रहता ही है। यदि व्ह सत्‌ का आश्रय अपना ले, तो 
बड़ी सुगमतापूर्वक निश्चिन्ता, निर्भयता एवं प्रियता को प्राप्त कर 
कृतकृत्य हो जाता हे। ओर असत्‌ के आश्रय से चिन्ता, भय तथा 


अनेक प्रकार की आसक्तियों मेँ आबद्ध होता है। इस दृष्टि से संगं . 


का कितना प्रभाव होता है-यह मानवमात्र के लिए विचारणीय विषय 


हे। ं 
सत्संग के बिना किसी भी प्रकार कोड भी मानव निश्चिन्तता, 


निर्भयता एवं प्रियता से अभिन्न नहीं हो सकता, अर्थात्‌ साधननिष्ठ ` 
नहीं हो सकता। निश्चिन्ता में ही आवश्यक सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति | 
तथा उसका सदुपयोग निहित है। भय-रहित हुए बिना कोई भी | 


परम-शान्ति नहीं पाता। शान्ति के बिना नित्य-योग की अभिव्यक्ति 
नहीं होती । प्रियता में ही रस की अभिव्यक्ति होती हे। इस कारण 
. मानवमात्र को निश्चिन्ता निर्भयता एवं प्रियता से अभिन्न होना 
अनिवार्य है, जो एक मात्र सत्संग से ही साध्य है। 


असत्‌ के संग से ही मानव निर्विकारता, शान्ति एवं स्वाधीनतां 
से विमुख हो गया है । इतना ही नही, असत्‌ के संग ने ही मानव को 
अनेक आसक्तियों मेँ आबद्ध कर दिया है । समस्त निर्बलताएं असत्‌ 
के संग का ही परिणाम है । इस कारण असत्‌ के संग का मानव-जीवन 
मँ कोड स्थान ही नहीं है। । 


् प्राकृतिक नियमानुसार जो कुछ हो रहा है, उससे कोई क्षति 
नीं होती। क्षति का मूल, अपनी भूल, अर्थात्‌ असत्‌ का संग है। 
यदि मानव उत्यन्न हुई वस्तुओं का आश्रय न अपनाए, तो वस्तु 
स्वयं किसी प्रकार के विकार को उत्पन्न नहीं कर सकतीं । इतना ही 
नही, उनके सदुपयोग से भी कोड विकार उत्पन्न नहीं होता । पर 
प्रमादवश वस्तुओं का आश्रय लेना ओर उनका दुरुपयोग करना 
मानव मेँ अनेक दोष उत्पन्न करता हे वस्तुं स्वरूप से चाहे जैसी 
हो, पर उनका आश्रय तथा दुरुपयोग असत्‌ है । उसी के त्याग का 
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मेँ नहीं हे। उनका सदुपयोग तथा दुरुपयोग ही मानव कर 

सकता है । उनका दुरुपयोग असत्‌ का संग है, जो सर्वथा त्याज्य 

है। ‹ 

| . वस्तुओं का आश्रय लेने से वस्तु सुरक्षित रहेगी-एेसा प्राकृतिक 
| नियम नहीं है ओर आश्रय त्याग करते ही उनका उपयोग न हो 
। सकेगा-एसा भी विधान नहीं हे। आश्रय लेने से ही वस्तुओं की 
| दासता उत्पन्न होती है, जो मानव को पराधीनता, जडता एवं अभाव 


म आबद्ध करती है । आश्रय उसी का सार्थक है, जो अविनाशी है। . 


| इस दृष्टि से वस्तुओं के सदुपयोग का तो मानव-जीवन मे स्थान है, 
| पर उनका आश्रय तो सर्वथा त्याज्य ही है। वस्तुओं के आश्रय ने ही 
| संग्रह की रुचि तथा अप्राप्त का चिन्तन एवं उनके दुरुपयोग की 
। वृत्ति को जन्म दिया है, जो विनाश का मूल है। उत्पन्न हुई वस्तुओं 
| का आश्रय मिटते ही अनुत्पन्न-तत्त्त का आश्रय स्वतः हो जाता है, 
जो वास्तव में सत्संग है। इस दृष्टि से संयोग को नित्य-योग में 
परिणत करने की सामर्थ्यं एकमात्र सत्संग मेँ ही निहित है । सत्संग 
एक एेसा अनुपम प्रयोग है, जो वर्तमान मेँ ही सार्ध्य है ओर अपने ही 
दवारा सम्भव है । उसके लिए भविष्य की आशा तथा “पर' की अपेक्षा 
नहीं हे। उससे विमुख होने के समान ओर कोई असावधानी नहीं है । 
सत्संग ओर उसका फल युगपद्‌ होते हँ, अर्थात्‌ सत्‌ का संग 
| करते ही स्वतः समस्त साधनों की अभिव्यक्ति होती है। अतः सत्संग 
| ही वास्तव मेँ मानव का अपना पुरुषार्थ है । उसका अधिकार उसे 
। जन्म-सिद्ध प्राप्त है। सत्संग से जिसकी प्राप्ति होती है, उसकी 
प्राप्ति किसी अन्य प्रकार से नहीं होती। इस दृष्टि से सत्संग का 
त्याग करना अपने वास्तविक जीवन से विमुख होना है । अतः सत्संग 
अद्वितीय उपाय है। इस अदितीय-अनुपम उपाय को न अपनाना 
अपने ही द्वारा अपना सर्वनाश करना है। 


मानव आश्रय-रहित नहीं होता। सत्‌ के आश्रय से वह योग, 





¢ 


णो कृतकृत्य के आश्रय 
कौ प्राप्त कर कृतकृत्य होता हे ओर असत्‌ १ 
८ ओर आसक्ति मे आबद्ध होता हे । असत्‌ का ज्ञान तथो 
सत्‌ की आस्था मानवमात्र मेँ बीज रूप से विद्यमान हे । मूक-सत्सग 
से असत्‌ का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है ओर सत्‌ की आस्था सजीव 


हाती है। असत्‌ के ज्ञान मे ही असत्‌ के त्याग की सामर्थ्य निहित है | 


असत्‌ का ज्ञान तथा सत्‌ का संग ध होते हँ । आस्था 
ए श्रद्धा, विश्वासपूर्वक सत्‌ में आत्मीयता प्रदान का | 
असत्‌ का त्याग करा देती हे । विचार-पथ से असत्‌ के त्याग से सत्‌। 
कासंग होता है। 
मूक-सत्संग से विस्मृति नाश होती हे, जिसके होते ही 
वास्तविकता का बोध, कर्तव्यपरायणता ओर अगाध प्रियता स्वतः 
जाग्रत होती है । विस्मृति ने ही मानव को देहाभिमान, अकर््तव्य एवं 
आसक्ति मे आबद्ध कर दिया है, इस कारण विस्मृति का अन्त करना 
अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य हे। 
अहकृतिपूर्वक निवृत्ति भी मूक-सत्संग नहीं है । आवश्यक 
प्रवृत्ति के अन्त मे स्वतः आने वाली निवृत्ति मूक-सत्संग हे । कर्तव्य-पथ 
की दृष्टि से भी कर्तव्य का अन्त मूक-सत्संग में ही होता है। एर 
कब ? जब मानव फलासक्ति रहित हो जाय । विचार-पथ, अर्थात्‌ 
निज-अनुभव का आदर करने पर भी मूक-सत्संग सिद्ध होता है। 
विश्वास-पथ की दृष्टि से शरणागत होने पर भी मूक-सत्संग सिद 
होता हे ओर मूक-सत्संग से सभी पथ स्वतः सिद्ध होते ह, अर्थात 
मूक-सत्संग से ही समस्त साधनों की अभिव्यक्ति होती है ओर सभी 
श्रम-साध्य प्रयोग मूक-सत्संग मेँ ही विलीन होते हैँ । इस दृष्टि से | 
मूक-सत्संग आदि में भी है ओर अन्त में भी। यह सभी को मान्य है। 
कि सजगता सदैव शान्ति मेँ ही निहित है । इस कारण शान्ति ही से 
सर्वतोमुखी विकास आरम्भ होता है । अतः प्रत्येक मानव को शानि 
का सम्पादन अनिवार्यं है, जो एकमात्र मूक-सत्संगः से ही साध्य है। 


यह सभी को मान्य होगा कि अहंकृति-रहित हुए बिना विश्रा 
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नी 44/44 | विश्राम ४ बिना सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति नहीं होती 
१ की मेँ ही लक्ष्य की प्रापि निहित है। ततं 
नानव को पराधीनता मे आबद्ध करती हे । असमर्थता का अन्त किसी 

से सम्भव नहीं है; कारण, कि प्रत्येक परिस्थिति स्वभाव 


` से छ अपूर्ण है । किसी-न-किसी प्रकार का अभाव प्रत्येक परिस्थिति 


न रहता ही हे । कृति का महत्त्व परिस्थिति के सदुपयोग मेँ है। 
परिस्थिति का सदुपयोग जीवन के एक भाग मं है, समस्त जीवन मे 
नहीं । | 
` परिस्थितियों का आश्रय तथा प्रकाशक जो है उसमें अविचल 
आस्था ओर परिस्थितियों से अतीत के जीवन की खोज करना 
प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्यं हे । अहंकृति-रहित होते ही आस्था 
तथा खोज स्वतः उदित होती हे। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग 
करना है, परन्तु किसी भी परिस्थिति में जीवन-बुद्धि नहीं रखना हे । 
परिस्थितियों के परिवर्तन का ज्ञान मानव को हे। जिसके परिवर्तन 
का ज्ञान हे, वह उसका जीवन नहीं है । अतः कोई भी परिस्थिति 
जीवन नहीं हो सकती । जीवन की माग जीवन के अस्तित्व को सिद्ध 
करती है । इस दृष्टि से जीवन है ओर उस की प्राति होती हे। 
ठससे निराश होना, उसमे अविचल आस्था न करनां तथा उसकी 
खोज न करनां असत्‌ का संग है । अतः मूक-सत्संग से असमर्थता 
क़ा अन्त तथा सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति 
होती है। 
श्रम ओर विश्राम दोनों ही जीवन के आवश्यक अग हैँ । परन्तु 
श्रम का सम्बन्ध सृष्टि के साथ है। समस्त वेष्टा व्यक्तिगत होते हुए 


। भी किसी-न-किसी दृष्टि से समस्त सृष्टि के साथ सम्बन्ध रखती 
| है । पर यह बात तभी स्पष्ट होती 


है, जब मानव अपने ही दारा. 
अपनी चेष्टाओं का विश्लेषण करता है । जिस किसी को जो कुछ 
करना है, उसका सम्बन्ध "पर' के साथ होता ही है, अर्थात्‌ अनेक 
चेष्टाओं से मिलकर कार्य की सिद्धि का सम्पादन होता है। एसी 


~ ------ व 
. ही नहीं सकती, जिसका सम्बन्ध केवल उसी से| 
क की हे। कार्य की सिद्धि एक दूसरे के | 
वही करना सार्थक सिद्ध होगा. जिस 


मै ही निहित है। अतः व 1 
त से हो । परहित मेँ रति तभी होती है. जब 
किसी-न-किसी दृष्टि से सभी के साथ एकता स्वीकार करे। सर 


एकता स्वीकार करना सत्संग हैः कारण, कि समस्त सृष्टि 

५ व्यक्तिगत विभाजन स्वरूप से सम्भव नहीं है । अनेके | 
बाह्म भेद होने पर भी एकता ह ही । यदि एसा न हो, तो प्रत्येक क्षं 
` का सम्बन्ध समस्त विश्व के साथ सम्भव ही न होता ओर संगठन 
के बिना कर्म का आरम्भ ही नहीं हो सकता । | 

अतः यह स्पष्ट ही है कि अनेकता के मूल मं एकता स्वतः | 
सिद्ध है । उस एकता की विस्मृति असत्‌ का संग है, जो अकर्तव्ये 
हेतु है। कर्तव्य ओर अकर्तव्यं का निर्णय सत्संग से ही साध्य है| 
सभी के साथ आदरपूर्वक रहने के लिए यह आवश्यक है कि कोई 
एसा कार्य न किया जाय, जो किसी के लिए भी अहितकर हो। 
सर्वहितकरी प्रवृत्ति का उद्गम सत्संग ही है । जो किसी के लिए भी 
अहितकर है, उसके करने का अधिकार मानव को नहीं है । जिसके 
करने का अधिकार नहीं है, उसको न करना ही असत्‌ का त्याग 
तथा सत्‌ का संग है। 

भौतिकवाद की दृष्टि से समस्त सृष्टि एक होने से, “सभी 
अपने हे “यह सम्बन्ध स्वीकार करना सत्संग हे । अध्यात्मवाद की । 
दृष्टि से समस्त सृष्टि से असंग होना सत्संग है ओर आस्तिकवाद | 
की वृष्ट से श्रद्धा, विरश्वासपूर्वक प्रभु मेँ आत्मीयता स्वीकार करना 
सत्संग है| | 

सभी को अपना स्वीकार करते ही सर्वात्म-भाव अर्थात्‌ विश्व-ग्रेम 
की अभिव्यक्ति होती हे, जिसके होते ही कर््तव्य-परायणता की 
अभिव्यक्ति ओर उदारता की जागृति, स्वतः होती है। उदारता प 
करुणा तथा प्रसन्नता निहित है, जो मानव को सुख-लोलुपता से 
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° मूक सत्सग तथा नत्त्य्‌ योग्‌ ° 


कक ककि = कय "गणि णी. 
जया जय जाक 


रहित कर सेवा के रस से अभिन्न करती है। 


निर्ममता, निष्कामतापूर्वक असंग होते ही मानव देहाभिमान रहित 
स्वाधीनता के साम्राज्य मे प्रवेश पाता है ओर अमरत्व से 
अभिन्न हो, कृतकृत्य होता है; तथा पराधीनता शेष नहीं रहती ओर 
फिर स्वतः अखण्ड रस की अभिव्यक्ति होती है। 
यह सभी को विदित हे कि अपने मेँ अपनी प्रियता स्वतः होती 
हे । अतः जब मानव अपने को प्रभु का ओर प्रभु को अपना स्वीकार 
करता है, तब स्वतः अगाध-गप्रियता से उदित अनन्त रस की अभिव्यक्ति ` 
होती है । वास्तविकता से भेद अथवा अभेद-भाव से सम्बन्ध स्वीकार 
करना ही सत्संग है । सत्संग से मानव सुख की दासता तथा दुःख 
के भय से रहित हो, रस से परिपूर्णं होता है. जो स्वभाव से ही 
मानवमात्र की वास्तविक माग हे। कुछ भी करने से पूर्वं यदि सत्संग 
हारा मानव अपने लक्ष्य के सम्बन्ध में सन्देह-रहित हो जाता है, तो 
फिर बड़ी ही सुगमतापूर्वक श्रम ओर विश्राम की वास्तविकता को 
भलीभोँति अनुभव कर . लेता है । श्रम की महत्ता पर-सेवा मेँ ही 
निहित है ओर विश्राम अपने लिए उपयोगी सिद्ध होता हे । जिसे 
अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, वही विर्व-ग्रम, आत्मरति 
तथा प्रभु-प्रेम से परिपूर्ण होता है, जो वास्तविक जीवन है। 
यह मानव मात्र का अनुभव है कि वह अपने मे श्रम तथा 
विश्राम दोनों ही की आवश्यकता अनुभव करता है । किन्तु मूक-सत्संग 
के बिना श्रम ओर विश्राम की वास्तविकता से अपरिचित रहता है। 
बड़े-से-बड़ा श्रमी, क्या विश्राम के बिना रह सकता है ? कदापि 
नहीं । जिन्होने विश्राम के महत्त्व को नहीं जाना है, वे स्वप्न तथा 
सुषुप्ति द्वारा वर्तमान परिस्थिति से असंग होते ह । इससे यह स्पष्ट 
ही है कि प्रवृत्ति का परिवर्तन तथा प्रवृत्ति की निवृत्ति अनिवार्य ह 
जाग्रत ओर स्वप्न मे कोई भी सदैव नही रहं सकता दोनों ग 
अतीत सुषुप्ति प्रत्येक मानव को आवश्यक है। किन्ु वा - 
सुषुप्ति- तीनां अवस्थां देहाभिमान के आश्रित 





देहाभिमान -रहित हुए बिना जाग्रत-सुषुष्ति, जो वास्तव मे मूक-सत्संग 
से साध्य न नहीं होती ओर उसके बिना विश्राम सजीव 
नहीं होता। 

“श्रमं ही जीवन है-यह तभी तक प्रतीत होता हे, जब तक 
वास्तविक विश्राम अप्राप्त हे। श्रम विश्राम के लिए हौ उपयोगी है 
ओर विश्राम से ही आवश्यक सामर्थ्यं मिलती है, जिससे श्रम. सिद्ध 
होता है, अर्थात्‌ श्रम द्वारा प्राप्त सामर्थ्यं का सदव्यय ओर विश्राम से 
आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती हे । श्रम का महत्त्व पर-पीडा 


से पीडित होकर प्राप्त सामर्थ्यं के सदव्यय मेँ हे । पर श्रम द्वारा अपने । 


को कुछ नहीं मिल सकता, यह वास्तविक तथ्य हे । श्रम विश्राम की 
तैयारी है । जब मानव यह भलीभाँति अनुभव कर लेता है कि श्रम 
अपने लिए नहीं है, अपितु विश्राम ही अपने लिए हे, तब वह बड़ी ही 
सुगमतापूर्वक असंगता तथा आत्मीयता से परम-शान्ति, स्वाधीनता 
एवं प्रेम से परिपूर्णं हो, कृतकृत्य हो जाता है । शान्ति, स्वाधीनता 
तथा प्रेम में ही वास्तविक जीवन निहित हे । 
यदि श्रमी श्रम के अन्त मेँ विश्राम नहीं पाता, तो समञ्जना 
चाहिए कि श्रम विधिवत्‌ नहीं किया ओर सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्वतः 
नहीं होती, तो मानना चाहिए कि वास्तविक विश्राम नहीं मिला। 
सर्वहितकारी प्रवृत्ति मे ही श्रम की पूर्णता है। विश्व-प्रेम तथा 
पर-पीडा को अपनाए बिना कर्तव्य-परायणता नहीं आती, जो 
एकमात्र सत्संग से ही साध्य है । यद्यपि असत्‌ का ज्ञान मानव मं 
बीजरूप से विद्यमान हे, परन्तु मूक-सत्संग के बिना असत्‌ से 
असगता ओर सत्‌ रो अभिन्नता नहीं होती है। सत्‌ असत्‌ का 
प्रकाशक हे, नाशक नहीं । पर सत्‌ का संग मानव को असत्‌ से 
असग तथा सत्‌ से अभिन्न करने मे समर्थ हे । इस दृष्टि से सत्‌ का 
सग सत्‌ से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । असत्‌ से असंग होते ही, असत्‌ 
का नाश ओर सत्‌ से अभिन्नता स्वतः होती है, यह दार्शनिक तथ्य 
हे। परन्तु असत्‌ स असंग होते ही असत्‌ का प्रभाव मिट जाता हे 
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° मूक सत्संग तथा नित्य्‌ योग “ 
नौर सत्‌ का संग होते ही, उसके प्रभाव की अभिव्यक्ति स्वतः होती 
ह, अर्थात्‌ असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति सत्संग मे 
ही निहित हे। ॑ 
जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अवयव भिन्न-भिनन प्रतीत होने 
पर भी वास्तव मं शरीर से अभिन्न है, उसी प्रकार सृष्टि की प्रत्येक 
वस्तु भिन्न-भिन्न होने पर भी सृष्टि से अभिन्न है। इस दृष्टि से 
प्रत्येक मानव की समस्त सृष्टि से एकता है। इस तथ्य मे आस्था 
करने से बड़ी ही सुगमतापूर्वक सार्थक श्रम की अभिव्यक्ति होती है, 
जो सुन्दर समाज के निर्माण ओर विश्व-प्रम की अभिव्यक्ति में हेतु 
हे। जिन प्रवृत्तियों से सुन्दर समाज का निर्माण तथा विश्व-प्रेम की 
अभिव्यक्ति नहीं होती, उन प्रवृत्तियों की उत्पत्ति असत्‌ के संग से 
होती है । सत्संग के बिना विश्व-शान्ति, संघर्ष का नाश एवं परस्पर 
एकता सम्भव नहीं हे । सत्संग मानव को अकर्मण्यता तथा आलस्य 
से रहित कर, कर््तव्यनिष्ठ बनाता हे . ओर पराधीनता, जडता, 
परिच्छिन्नता से रहित कर स्वाधीनता, चिन्मयता एवं असीम जीवन 
से अभिन्न करता है। इतना ही नहीं, सत्संग से ही मानव अगाध 
अनन्त नित-नव प्रियता से अभिन्न हो, सर्वं के प्रकाशक तथा 
आश्रय को रस प्रदान करता है, यह सत्संग की महिमा हे। 


प्राकृतिक नियमानुसार विश्राम की भूख श्रम की अपेक्षा अधिक 
है; कारण, कि श्रम काआरम्भ ओर अन्त विश्राम में ही निहित हे। 
परन्तु जडता में विलीन होकर विश्राम की भूख मिटाना ओर जाग्रत 
तथा स्वप्न में क्रियाशीलता में रत रहना प्रमाद के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं है । सुषुप्ति के समान जाग्रत मे ही विश्राम अपेक्षित है। 
उसी विश्रामं से मानव वास्तविक जीवन से अभिन्न होता है । जडतायुक्त 
विश्राम श्रम के योग्य बनाता है, पर उसकी गति सृष्टि ही की ओर 
रहती है । सृष्टि के उद्गम तथा प्रकाशक की ओर प्रगति उस 
विश्राम से होती है, जो विश्राम जाग्रत मेँ उपलब्ध होता हे, जिसके 
लिए एकमात्र मूक-सत्संग ही उपाय हे। 


कान ज 0 ~ == 





का आयय = का य छ = चा क 
ज बिक कक । कं 
जय कक छा य 


(५ तोता ॥ कि वह अ 
परिणाम ता व न 
ता । उ अर्त्‌ करने केरा से रहित नी होता । स 
हृए विना देह से तादात्म्य नही मिटता ओर फिर क्रियाशीलता 
चिन्तन ओर स्थिति मेँ ही आवद्ध रहता है। किन्तु जङता--रहित 
विश्राम क्रियाशीलता, चिन्तन एवं स्थिति से अतीत दिव्य चिन्मय 
जीवन से अभिन्न करता है । इस दृष्टि से मूक-सत्संग से साध्य | 
विश्राम ही वास्तव में विश्राम हे। | 
प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक कार्यं के आरम्भ से पूर्वं ओर 
उसके अन्त मेँ विश्राम स्वतःसिद्ध है ¡ परन्तु उस पर दृष्टि न रहने 
से, अथवा उसके वास्तविक महत्त्व को न जानने तथा न मानने से, 
विश्राम-काल मेँ भी मानव आगे-पीछे का चिन्तन करता हे अथवा 
अपने-आप होने वाले व्यर्थ-चिन्तन में आबद्ध हो जाता है । उससे 
प्राप्त सामर्थ्य का हास ही होता है ओर सृष्टि के मूल क्री ओर 
गतिशील नीं हो पाता, जिसके हुए बिना नित्य-योग तथा बोध एवं 
परम-प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती । इस कारण सहज भाव से, 
प्रत्येक कार्य के आदि ओर अन्त मेँ अल्प-से-अल्प काल क्यो न हो. 
विश्राम से अभिन्न होना अनिवार्य है । ज्यो-ज्यों विश्राम से अभिन्नता 
होती जाती है, त्यो-त्यों सर्वतोमुखी विकास स्वतः होता जाता है। 


विश्राम के लिए आवश्यक श्रम का त्याग अपेक्षित नहीं हैः 
किन्तु कार्य के अन्त मेँ कार्य से असंग होना अनिवार्य है । वह तभी 
सम्भव होगा, जब “विश्राम मँ जीवन है“-इस ध्रुव सत्य मेँ अविचत 
आस्था हो । वह जीवन, जो मानवमात्र का अपना जीवन है, विश्राम 
से ही साध्य है । कर््तव्यपरायणता, असंगता एवं शरणागति से मानव 
चिर-विश्राम पाता है ओर विश्राम मे जीवन है"-इस आस्था को 
अपना लेने प्र मानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक कर््तव्यपरायणता, असंगता 
एव रारणागति प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से साधन ओर साध्य 
विश्राम में ही निहित है। | 


जडतायुक्त 
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कार्य के अन्त मे कार्य से असंगता क्यों नहीं होती ? 

मँ यही भूल हे कि कार्य की फलासक्ति ओर करने क 
मिटाने के लिए कार्य का आरम्भ नहीं किया अपितु करना ही जीवन 
है, इसी पर दृष्टि रखी । जीवन विश्राम मे है, करने में नहीं । यदि 
करने मे जीवन होता, तो कर्म-सामग्री अविनाशी होती, पर एसा 
नहीं है। कार्य करते-करते कर्म-सामग्री का नाश होता है। जिस 
सामग्री से कार्यं का सम्पादन होता है, वही नाश-रहित नहीं है, तो 
क्रियाशीलता कंसे अविनाशी हो सकती है ? विश्राम का कभी नाश 
नहीं होता । इस कारण विश्राम मेँ ही अविनाशी जीवन है । यदि जन्म 
क्रियाशीलता है, तो मृत्यु भी अनिवार्य है । जन्म मृत्यु मे ओर मृत्यु ` 
जन्म मेँ परिणत होती है । एसी कोई उत्पत्ति नहीं है, जिसका विनार 
न हो ओर एसा कोड विनाशा नहीं है, जिसकी उत्पत्ति न हो । 
उत्पत्ति-विनाश का क्रम ही समस्त सृष्टि है। उत्पत्ति-विनाश के 
क्रम को ही जब मानव स्थिति स्वीकार करता है, तभी उसे सृष्टि म 
आस्था होती हे। सृष्टि का आश्रय ओर प्रकाशक जो € उससे 
नित्य-योग, उसका बोध एवं उसमे अगाध प्रियता विश्राम से टी साध्य 
हे। 


श्रम-रहित हुए बिना श्रम का सम्पादन ही सम्भव नहीं है। 
किन्तु क्रिया-जनित राग नाश होने पर निरपेक्ष विश्राम स्वतः सिद्ध 
है । क्रियाशीलता एक अवस्था है, उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
है। किन्तु विश्राम अवस्थातीतः है, उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है, वह 
समस्त शक्तियों का प्रतीक है। इस दृष्टि से विश्राम मानवमात्र के 
लिए सर्वदा अभीष्ट है। विश्राम के महत्त्वं को भूलते ही मानव 
पराधीनता, जडता, अकर्मण्यता, आलस्य आदि दोषों मे आबद्ध होता 
है । श्रमित होने पर ही आलस्य ओर अकर्मण्यता की उत्पत्ति होती 
है। कर्तव्य-परायणता श्रमित नहीं करती, अपितु करने के राग से 
रहित करती है । सामर्थ्य तथा विवेक के अनुरूप प्रवृत्ति श्रमित नहीं 
करती, -अपितु विश्राम से अविच्छिनन एकता रखती ह। 
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| करत्तापन के अभिमान तथा फलासक्ति से ही श्रमित 
होता द कर्तवयपरायणता से नहीं । कर्तव्यपरायणता सहज तथा 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है । पर यह रहस्य वे ही मानव जान पाते है, 
जिन्होने मूक-सत्संग को अपनाया हे । सहज तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति 
मानव को श्रमित नहीं करती, अपितु करने के राग से रहित करती 
हे। इस दृष्टि सो श्रम नहीं है । अहंकृति-युक्त 
प्रत्त, जो अपने लिए की जाती ह. उसी से मानव श्रमित होता हे] 
कर्म के फल मे आसक्ति पराधीन बनाती हे । पराधीनता समस्त दोषों 
की जननी है। अतः प्रत्येक मानव को शीघ्रातिशीघ् पराधीनता से 
रहित होने के लिए सत्संग को अपनाना हे । | 
ममता, कामना तथा अहंकृति मेँ जीवन-बुदधि रखने से पराधीनता 
पोषित होती है। “विश्राम मे जीवन है"-इस वास्तविकता में अविचल 
आस्था किये बिना स्वाधीनतापूर्वक स्वाधीनता प्राप्त करना किसी भी 
प्रकार सम्भव नहीं है । प्राकृतिक नियमानुसार पराधीनता के नाश मे 
ही स्वाधीनता निहित है। पराधीनता का नाश करने की स्वाधीनता 
मानव-मात्र को स्वतः प्राप्त है, परन्तु मिली हुई वस्तु, सामर्थ्य, 
योग्यता आदि को अपना मानने से मानव पराधीन हो गया हे । प्राप्त 
वस्तु आदि की ममता ही अप्राप्त की कामना को जन्म देती है ओर 
कामनायुक्त मानव ही अहंकृति में आबद्ध होता है । वह इस वास्तविकता 
को. भूल जाता है कि अपने लिए अपने को कुछ नहीं करना हे। 
उसका परिणाम यह होता है कि "विश्राम में जीवन है-इस तथ्य मे 
आस्था नहीं रहती । जिसे अपने लिए कुछ भी करना है, वह स्वाधीन 
नहीं रह सकता; कारण, कि उसे किसी-न-किसी वस्तु, व्यक्ति, 
परिस्थिति आदि के अधीन होना ही पड़ता है, जो वास्तव में असत्‌ 
कासंगहेै। - 
मिली हई वस्तु, योग्यता आदि का सदुपयोग विश्व की सेवा मे 


है, अपने लिए नहीं है। केवल विश्राम ही अपने लिए है। इस 
वास्तविकता को अपनाने पर ही मानव पराधीनता से रहित हो 
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सकता है, जो विकास का मूल हे । पराधीनता सहन करना अपने को 
जडता मं आबद्ध करना हे। सजगता के विना असत्‌ का त्याग 
सम्भव नहीं हे । इस कारण पराधीनता-रहित होना अनिवार्य हे, जो 
एकमात्र विश्राम से ही साध्य है। 


यदि स्वाधीनता किसी परिस्थिति- विशेष मे होती, तो उसकी 
उपलब्यि मानव-मात्र को नहीं हो सकती; कारण, कि दो व्यक्ति भी 
सर्वाश मे समान परिस्थिति के नहीं होते। किन्तु श्रम-रहित सभी हो 
सकते हें । इस दृष्टि से विश्राम मानवमात्र के लिए अनिवार्य है। 
विश्राम कोड अप्राप्त तथ्य नहीं है. अपितु सभी को सर्वदा प्राप्त है. 
परन्तु असत्‌ के संग से वह नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्त जैसा 
भासित होता हे । आवश्यक कार्य करने मेँ कोई भी मानव असमर्थं 


नहीं है । उसके अन्त मेँ विश्राम से अभिनता होती हे। पर कार्य को 


ही जीवन मान लेने से विश्राम का स्पष्ट बोध नहीं होता। 


प्राकृतिक नियमानुसार आवश्यक कार्य सेवा का क्रियात्मक 
चित्र हे। सेवा का अन्त स्वभाव से ही चिर-शान्ति, अर्थात्‌ विश्राम 
मेँ होना चाहिए । पर जब मानव किए हृए कार्य कां फल स्वयं भोगने 
लगता है, तब वह विश्राम से विमुख हो जाता है ओर मान-तथा भोग 
की रुचि में आबद्ध हो, पराधीन हो जाता है। वास्तविक सेवा की 
अभिव्यक्ति तभी होती है, जब अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं 
रहता, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य है । मूक-सत्संग 
कल्पतरु के समान है, अर्थात्‌ आवश्यक सामर्थ्य, विचार का उदय, 
प्रीति की जागृति मूक-सत्संग में ही निहित हे । सामर्थ्यं का सदव्यय 
करना अनिवार्य है, पर अपने लिए तो विश्राम ही अपेक्षित है। 


दुरुपयोग न करने का निर्णय सामर्थ्य के सदुपयोग की प्रेरणा 
देता है। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है-इस निर्णय से ही 
दुरुपयोग न करना सम्भव होता है । अपने लिए कुछ करना है-इस 
भूल से ही अकर््तव्य की उत्पत्ति होती है, जो सर्वथा त्याज्य है। 
अपने मे अपना प्रियतम है, अपने को उसी की प्रीति होना है । जिसे 
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नही मै प्रीति की अभिव्यक्ति होती है। प्रीति की | पै 
हि निहित है; कारण, कि प्रीति वास्तविकता | उन 
से दूरी, भेद तथा भिन्नता नहीं रहने देती, अर्थात्‌ मानव को योग, | हत 
बोध तथा प्रेम से अभिन्न करती है, जो वास्तविक जीवन है| ५ 

जिसे कृछ नहीं चाहिए, उसे अपने लिए कछ नहीं करना हे (| 
जिसे कछ नहीं करना है, उसका देहादि वस्तुओं से तादात्म्य म नही ल 
रहता। ` तादात्म्य के मिटते ही असीम, नित्य, चिन्मय जीवनं से 


एकता होती है । इस दृष्टि से कुछ न करने में ही सब कुछ विद्यमान ४: 
ह । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव आवश्यक कार्यं के 
आदि ओर अन्त भे शान्त रहने का स्वभाव बना ले, जो एकमात्र धा 


मूक-सत्संग से ही साध्य हे । 
मूक-सत्संग कोई उपाय नहीं है, अपितु वास्तविक जीवन का 85 
एक पहलू है। उसके बिना सर्वतोमुखी विकास सम्भव नहीं है। श 
स्वाधीनता की भूख बड़ी ही सुगमतापूर्वक मूक-सत्संग से मानव को 
अभिन्न करती है । पराधीनता ने ही मानव को सत्संग से विमुख कर नही 
दिया है। इस कारण पराधीनता का मानव-जीवन मेँ कोड स्थान ही ॥ 
नहीं है । स्वाधीनता स्वतःसिद्ध तथ्य है । स्वाधीनता की मोग पराधीनता 
का नाश कर, मानव को स्वाधीनता से अभिन्न करती है । इस दृष्टि १५ 
से पराधीनता तभी तक जीवन में रहती है, जब तक मानव स्वाधीनता 
के बिना चैन से रहता है । स्वाधीनता किसी अन्य की अपेक्षा नहीं न 
रखती, इसी कारण मानवमात्र को मिल सकती है । अन्य की अपेक्षा 
तो एकमात्र पराधीनता-जनित सुख-लोलुपता के लिए ही होती है, ह 
जो असत्‌ का संग है। अपने लिए कुछ नहीं करना है । जो नहीं | ~ 
करना चाहिए, उसे भी नहीं करना है । जो करना चाहिए ओर जिसे त 
कर सकते हँ, उसे पूरा करके उसका अन्त कर देना है। जो हो रहा |» “` 
. है, उससे असहयोग ओर जो ै उसमे आत्मीयता से स्वाधीनता 
स्वतः प्राप्त होती है। - 


भूतकाल चाहे जैसा क्यों न रहा हो, की हुई भूल न दोहराने 


पषाण 
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स्वाधीनता वर्तमान में प्राप्त होती है। समस्त दोषों का अन्त 
ज न दोहराने मेँ हे । किसी गुण के दारा दोषं का नाश नहीं 
हता, अपितु निर्दोषता मे ही समस्त गुणों की अभिव्यक्ति स्वतः होती 
है। दोष-रहित होन के लिए गुणो के सम्पादन की अपेक्षा नहीं है 
अपितु वर्तमान निर्दोषता को सुरकित रखना है, जो एकमात्र स्वाधीनता 
की उत्कट लालसा से ही साध्य हैः कारण, कि सभी दोष्‌ पराधीनता 
से ही पोषित होते हं । जिसे पराधीनता असह्य हो जाती. है, वह 
भानव स्वतः निर्दोषता से अभिन्न हो जाता है। इस दृष्टि से 
स्वाधीनता का बड़ा ही महत्त्व है । पराधीनता रहते हुए अभाव का 
अभाव सम्भव ही नहीं हे। स्वाधीनता प्राप्त होते ही, अभाव का 
अभाव स्वतः हो जाता हे, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य है। 
पराधीन रहने से मानव समष्टि शक्तियों से विद्रोह कर वैठता 
है ओर अन्त. मेँ पराजित होता है। किन्तु स्वाधीन होते ही समष्टि 
शक्तिर्या स्वतः स्वागत करती है, यह वैज्ञानिक तथ्य है; कारण, कि 
स्वाधीन जीवन से किसी को भय नहीं होता! जिससे किसी को भय 
नहीं होता, उसकी सेवा करने के लिए चराचर जगत्‌ तत्पर रहता है, 
पर उसे अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती । अतः स्वाधीनता की 
भूख उत्तरोत्तर तीव्र होनी चाहिए। इतना ही नहीं, स्वाधीनता शब्द 
के उच्चारण में काल अपेक्षित है, किन्तु स्वाधीनता की प्रापि में 
काल की अपेक्षा नहीं है । इस कारण स्वाधीनता सर्व देश, सर्वं काल 
मे सदैव प्राप्त हो सकती है। उससे निराश होना भारी भूल है। 
स्वाधीनता की उत्कट मग मानव को मूक-सत्संग से अभिन्न करती 
हैः कारण, कि स्वाधीनता के पुजारी को मूक-सत्संग से भिन्न ओर. 
कुछ नहीं करना है । मूक-सत्संग अपने दारा होता है, उसके लिए 
शरीर के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती । इस दृष्टि से मूक-सत्संग 
मँ स्वाधीनता ओर स्वाधीनता में मूक-सत्संग ओत-ग्रोत ह । 
विषमता, दीनता ओर अभिमान, राग तथा द्वेष “पराधीनता मं 
ही जीवित हँ । समता, निरभिमानता, त्याग तथा प्रम स्वाधीनता मं 
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स्वाधीनता वर्तमान मेही प्राप्त करना 
साम्राज्य में से दूरी भेद 

हे । स्वाधीनता के साप्राज्य मेँ वास्तविकता से दूरी, भेद 

क नहीं रहती हे । दूरी न रहने से नित्य-योग, भेद का 

अन्त होने से बोध तथा भिन्नता के नाश से प्रेम स्वतः प्राप्त होता है। 


अतः योग, बोध तथा प्रेम स्वाधीनता से ही साध्य हें । स्वाधीनता के 


लिए भविष्य की आशा करना भूल हे। उसे तो वर्तमान में ही प्राप 


करना हेै। 

मिली हई वस्तु. योग्यता, सामर्थ्यं आदि के तादात्म्य से मानव 
स्वाधीनता से विमुख हुआ है । अप्रयत्न होते टी तादात्म्य स्वतः नाश 
हो जाता है ओर फिर पराधीनता लेशमात्र भी शेष नहीं रहती, 
अर्थात्‌ स्वाधीनता स्वतः प्राप्त होती हे । अहम्‌भाव रूपी अणु एकमात्र 
पराधीनता से ही पोषित है । पराधीनता कं नाश मेँ ही उसका नाश 
हे । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव को पराधीनता 
असह्य हो जाती है। पराधीनता की असह्य वेदना वस्तु, अवस्था 
आदि से असंग कर देती है । असंगता स्वाधीनता से अभिन्न करती 
हे । स्वाधीनता कोई अवस्था नहीं है, अपितु अनन्त का स्वभाव ओर 
मानव का जीवन है । इतना ही नहीं, विश्राम, स्वाधीनता तथा प्रेमे 
स्वरूप से विभाजन नहीं हो सकता, क्योकि वे एक ही जीवन क़ 
विभूतियौं ह विश्राम मे स्वाधीनता ओर स्वाधीनता में प्रेम ओतग्रो 
है । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है. जब मानव विश्राम में रमण 
नहीं करता ओर स्वाधीनता में सन्तुष्ट नहीं होता । विश्राम में रमण 
करना तथा स्वाधीनता मेँ सन्तुष्ट होना परिच्छिन्नता को जीवित 
रखना हे। परन्तु विश्राम तथा स्वाधीनता के बिना अगाध, अनन्त 
प्रीति की जागृति नहीं होती; किन्तु उनके आश्रित अहम्‌भाव को 
जीवित रखना असत्‌ का ही संग है, जिसका मानव-जीवन मं 
स्थान ही नहीं हे । 


भै ओर है का न्द विश्राम मेँ रमण तथा स्वाधीनता १ 
सन्तुष्ट न होने से स्वतः नाश हो जाता है । अहम्‌ का अस्तित्व € 





ही निहित ह । इस कारण स्वा 
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की परीति से भिन्न कछ नहीं हे । परन्तु दै' से विमुख हो, नही" का 
| लेने पर अहम्‌भाव-रूपी अणु भासित होता है। जिसका 
तन्त्र अस्तित्व नहीं होता, वह पराधीनता मँ ही भासित होता है। 
ओर पराधीनता एक ही सिक्ते के दो पहलू है । इन्हीं के आश्रित 
भासित होता है। पराधीनता तथा श्रम-रहित होते ही, अर्थात्‌ 
तथा विश्राम की अभिव्यक्ति मेही अहम्‌ का नाश ओर शैः 
का बोध स्वतः सिद्ध हे। भे ओर है का दन्द मिटते ही प्रीति में 
प्रियतम ओर प्रियतम में प्रीति का नित्य वास है, जो वास्तविक 
जीवन हे। | 
श्रमित तथा पराधीन व्यक्ति के जीवन मं नीरसता तथा अभाव 
'| रहता ही हे । नीरसता की भूमि में ही समस्त कामनाओं की उत्पत्ति 
होती है ओर कामनाओं की पूर्तिं तथा अपूरि मँ ही मानव पराधीनता 
मै आबद्ध होता है। इस कारण नीरसता का नाश अनिवार्य है। 
विश्राम में शान्त रस, स्वाधीनता मेँ अखण्ड रस एवं प्रम मँ अनन्त 
रस है। रस की मौँग ही मानव की वास्तविक मग हे। रस स्वभाव 
से ही अविनाशी है । इस कारण अभाव के अभाव मे भी रस ही हेतु 
है। सुख की दासता तथा दुःख के भय ने मानव को अभाव में आबद्ध 
किया है। 
कामनाओं की पूर्ति-असूर्तिं मानव को सुख. की दासता तथा 
दुःख के भय मे आबद्ध करती हे। यह सभी को विदित है कि 
नीरसतां ही काम की जननी है ओर काम मानव को श्रमित तथा 
पराधीन बनाता है। अतएव काम-रहित होना अनिवार्य है, जो 
एकमात्र नीरसता के नाश से ही सम्भव है । सवां मे नीरसता का 
नाश करने के लिए मूक-सत्संग अनिवार्यं है। मूक-सत्सग देहाभिमान 
का अन्त करतां है। देहाभिमान-रहित होते टी स्वतः विश्राम की 
अभिव्यक्ति होती है । यह स्पष्ट ही है कि विश्राम की अभिव्यक्ति होने 
पर पराधीनता नहीं रहती, अर्थात्‌ स्वाधीनता स्वतः प्राः होती है। 
ह| जब मानव शान्त-रस मेँ रमण नहीं करता, तब उसे. शर 


श्रम 
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ओर अखण्ड-रस में सन्तुष्ट न रहने पर, स्वतः 
कत न होती है । रस" क्षति, पूर्ति, निवृत्ति से 
रहित हे। इस कारण स्वभाव से ही शान्तरस अखण्ड-रस मँ ओर 
अखण्ड-रस अनन्त-रस मेँ विलीन होता है । 
यद्यपि पराधीनता एवं श्रम का नाश शान्त-रस की अभिव्यक्ति 
से ही हो जाता है, परन्तु रस की कोई सीमा नहीं है । इस कारण 
अखण्ड' ओर अनन्त" विशेषण आवश्यक हो जाते हँ । परिच्छिन्ना 
का अत्यन्त अभाव अनन्त-रस की अभिव्यक्ति से ही होता है। 
अशान्ति तथा पराधीनता की उत्पत्ति ही न हो, ओर शान्ति तथा 
स्वाधीनता का अभिमान न रहे, तभी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। 
प्रम की अभिव्यक्ति मेँ ही नीरसता का अत्यन्त अभाव है ओर 
नीरसता के नाश से ही अभाव का अभाव होता है। इस कारण 
मूक-सत्संग के द्वारा देहाभिमान-रहित होने से ही नीरसता का 
सर्वाश मेँ नाश होता है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य है। 


देहाभिमान रहते हुए श्रम तथा पराधीनता रहती ही है । श्रम 
तथा पराधीनता से पीडित मानव विश्राम तथा स्वाधीनता को ही 
पूर्णं जीवन मानता है. परन्तु विश्राम तथा स्वाधीनता प्राप्त होने पर 
सर्वाश मेँ नीरसता का नाश नहीं होता; कारण, कि विश्राम एवं 
स्वाधीनता का अभिमान भेद तथा भिन्नता को जीवित रखता है। 
यद्यपि विश्राम तथा स्वाधीनता स्वभाव से ही प्रिय तथा रसरूप एवं 
अविनाशी है, परन्तु भै शान्त तथा स्वाधीन हू-इस प्रकार का 
अहम्‌भाव जब तक शेष रहता है, तब तक परिच्छिन्नता का नाश 
नहीं होता। जब परिच्छिन्नता स्वयं अपने को असह्य हो जाती है 
तब अनन्त कौ अहैतुकी कृपालुता स्वयं प्रेम प्रदान करती है ओर 
फिर नीरसता का अत्यन्त अभाव स्वतः हो जाता हे । इस दृष्टि से 
प्रेम की अभिव्यक्ति से ही जीवन की पूर्णता, अर्थात्‌ नीरसता का 
नारा तथा अभाव का अभाव होताहै। ` 


परिच्छिन्नता मानव को व्यक्तित्व के मोह मे आबद्ध करती हँ 
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भेद तथा भिन्नता को जन्म देती है। इस कारण परिच्छिन्नता 

५. अनिवार्य है । किसी प्रकार का भी हन्द रहने पर परिच्छिन्नता 
का नाश नहीं होता । निज-र्माग तथा रुचि में भेद एक दरन्दात्मक 
है । मग सत्‌ की ओर ओर रुचि असत्‌ की ओर आकर्षित 

करती है । मोग के आधार पर किया हुआ निर्णय रुचिकर न होने से 
स्थायी नहीं रहता ओर फिर मानव अधीर होकर हार मान वैठता है । 
दनद्ात्मक स्थिति मं निर्णय के अनुरूप रुचि हुए बिना विकास 
नहीं होता । माँग के अनुरूप रुचि होने पर स्वतः विकास होता है। 


प्राकृतिक नियमानुसार रुचि' उत्पन्न हुई वस्तु आदि के तादात्म्य 
से उत्पन्न होती है ओर मांग अपने मे होती है । अपने तथा वस्तुओं 
के सम्बन्ध पर विचार करना अनिवार्यं है । जो अपने बिना रह सकती 


है, वही उत्पन्न हुई वस्तु है । अतः उसके बिना रहने का स्वभाव 


बनाना अत्यन्त आवश्यक है । वस्तुओं के अधीन रहने पर माँग के 
विपरीत रुचि सबल होती है । उसी दशा में मानव पराधीनता में ही 
जीवन-बुद्धि स्वीकार करता है, जो वास्तव में असत्‌ का संग है। 
असत्‌ का संग प्राकृतिक तथ्य नहीं है, अपितु भूल-जनित है । जाने 
हुए के प्रभाव से प्रभावित होने पर भूल का नाश होता है ओर फिर 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक मानव मांग ओर रुचि के हन्द का अन्त कर 
सकता है । इन्द का अन्त होते ही रुचि भोग से अभिन्न होती है। 
रुचि ओर माँग की एकता ही माग की पूर्तिं मेँ हेतु है। यह सभी को 
विदित हे कि चाहते हुए भी अनुकूलता नहीं रहती, ओर न चाहने पर 
भी प्रतिकूलता आ ही जाती है, अर्थात्‌ रुचि के विपरीत परिस्थिति 
आती ही है । किन्तु वास्तविक माँग नाश नहीं होती। इतना ही नही, 
प्रतिकूलता आने पर माँग सबल ही होती हे। ्रतिकूलताओं का 
प्रभाव जब रुचि के परिवर्तन मे समर्थ होता है, तब माग के अनुरूप 
किया हआ निर्णय स्थायी हो जाता है, ओर फिर बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस दष्ट से माग ओर 
रुचि का इन्द मिटाना अनिवार्यं है। 


मिटकर रुचि मेँ विलीन हो जाए, यह सम्भव नहीं है 
भा मग का उद्गम अपने ही मेँ है ओर रुचि क उत्पतति 
पराश्रय से होती है। पराश्रय भूल-जनित है । अतः मग स्वाभाविकं 
ओर रुचि अस्वाभाविक हे। स्वाभाविकता की पर्ति ओर अस्वाभाविकता 
की निवृत्ति विकास की भूमि हे । माग से निरारा होना ओर रुचि-पू्ति 
की आशा रखना अपने ही दवारा अपना सर्वनाश ८ करना हे । रुचि की 
रति नवीन रुचि की जननी होती हे ओर अन्त में रुचि की आपूर्ति ही 
शेष रहती हे । इस कारण रुचि पूर्ति मेँ जीवन नहीं हे । किन्तु रुचि 
के विरुद्ध प्रवृत्ति-निवृत्ति सांगोपांग नहीं होती, किसी-न-किसी 
अंश मेँ अधूरापन रहता ही हे । यह स्पष्ट ही 1 हे कि प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति ही मानव-जीवन के दो पहलू. हे । र प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति से ही विकास होता है । इस कारण माग ओर रुचि के द्ध 
का अन्त करना अनिवार्य हे। 
रुचि-पूर्ति को टी जीवन मान लेना अपने को पराधीनता, 
जडता एवं अभाव में आबद्ध करना है। किन्तु रुचि के विपरीत 
बलर्पूक किए गए प्रयोगो द्वारा भी तो जीवन में स्वाभाविकता नही 
आती। इस कारण रुचि में परिवर्तन लाना आवश्यक है । वह तभी 
सम्भव होगा, जब मानव रुचि के उद्गम की खोज करे । रुचि के 
मूल में ओर मोग में वास्तविक भेद नहीं हे। सौन्दर्य, एश्वर्य ओर 
माधुर्य सभी को स्वभाव से प्रिय है । स्वाभाविक प्रियता ही रुचिकर 
हे । इस दृष्टि से मग ओर रुचि मेँ स्वाभाविक एकता है । पर असत्‌ 
के संग से मानव सीमित परिवर्तनशील सौन्दर्य, एश्वर्य एवं माधुर्य 
को ही जीवन मान लेता है। बस, यही भूल रुचि ओर मोँग में भेद 
उत्पन्न करती हे। जो सीमित तथा परिवर्तनशील है, उसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है । जो नहीं है, उसी मे जीवन-बुद्धि स्वीकार करना 
सत्‌ से विमुख होना है। किन्तु प्राकृतिक नियमानुसार सर्वांश भे सत्‌ 
का त्याग सम्भव नहीं है। सत्‌ की विस्मृति तथा उससे विमुखता 
भले ही हो जाए; किन्तु उससे दूरी नहीं होती। 
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इतना ही नही, सत्‌ ही असत्‌ को प्रकाशित करता हे। असत्‌ 
सत्ता सत्‌ ही की हे । “जो हे ही नही उसका भास “जो ह 
उसी के शा होता है । पर मानव प्रमादवश शै" मेँ नही को न 

नही" में हे को आरोपित करने लगता हे, अर्थात्‌ नही को 
ही हैः मान लेता है। इसी अवस्था मे रुचि ओर माग मेँ भेद उत्पन्न 
होता है। माग सदेव हे की ही होती है, नही" की नहीं। "नही" की 
रुचि ओर है" की माग से ही परिच्छिन्नता जीवित है । परिच्छिन्नता 
के नाश का दायित्व मानवमात्र पर है, जो एकमात्र माग तथा रुचि 
की एकता से ही सम्भव हे। 


सौन्दर्य की मोग जीवन की माग है। सौन्दर्य उसे नहीं कहते, .. 
जिससे अरुचि हो ओर वह भी सौन्दर्य नहीं है, जो कभी रुचिकर 
ओर कभी अरुचिकर हो। सौन्दर्य वही हो सकता है, जो सदैव 
रुचिकर रहे, अर्थात्‌ जिसमें उत्तरोत्तर प्रियता बढती ही रहे! क्या 
इस प्रकार का सौन्दर्य किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, 
परिस्थिति देश-काल आदि में है ? यदि नहीं है, तो वस्तु, व्यक्ति 
आदि की ममता, कामना एवं तादात्म्य मानव को सौन्दर्य से विमुख 
ही करते हैँ । सौन्दर्य, स्वरूप से नित्य तथा अनन्त है । अतएव उसके 
प्रति प्रियता भी नित्य तथा अनन्त ही होनी चाहिए। जो प्रियता 
सदैव नहीं रहती, वह वास्तव मँ प्रियता नहीं है, अपितु आसक्ति है । 
आसक्ति-जनित रुचि का नाश करना अनिवार्य है । आसक्ति से 
उत्पन्न हुई रुचि मानव. को श्रमित करती हे, शक्तिहीन बनाती हे, 
चेतनाशून्य करती है, सजगता नहीं रहने देती तथा असावधानी 
पोषित करती है, जो विनाश का मूल हे। 

सीमित परिवर्तनशील सौन्दर्य वास्तव मेँ सौन्दर्य नहीं है, अपितु 
अनन्त, नित्य सौन्दर्य की मौँग है। उसे देख, वास्तविक नित्य, 
अनन्त सौन्दर्य की मोग तथा उसकी खोज होनी चाहिए । पर यह 
तभी सम्भव होगा, जब मानव वास्तविकता के बिना किसी भी प्रकार 
चैन से न रह सके । वास्तविकता की खोज किसी पराधीनता-जनित 
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उपायो नहीं ह, अपितु पराधीनता का अन्त करने पर हौ 
साना खोज कर सकता है, जो एकमात्र मूक-सत्संग 
० सुने हए सौन्दर्य की मग होती 

देखे हए सौन्दर्य की रुचि तथा सुन हए न ् 

ह। हनि ष तथा बुद्धि-दृष्टि से जो कुछ देखने में आता है 
वह देखा हआ ही हे । सुना हआ तो केवल वही है, जो इन्द्रिय तथा 
बुद्धि से परे है । उसको किसी भी संकेत भाषा से कहा जाए, पर वह 
सुना हुआ है, देखा हुआ नहीं । देखा हुआ जो कुछ हे. उसी का 
प्रभाव रुचि के रूप मेँ अंकित हे ओर बिना देखे हुए की मोग है। 
यद्यपि देखे हुए का आश्रय तथा प्रकाशक वही हे, जो देखा हुआ 
नहीं है। परन्तु मानव असत्‌ के संग के कारण प्रकाशक तथा आश्रय 
को भूल कर देखे हुए को ही सब कुछ मान लेता हे, जो. वास्तव मे 
कुछ नहीं है, ओर जो सब कुछ है, उससे, कर्हौ' है ? "केसा है ? 
कुछ नहीं है-आदि कह कर विमुख हो जाता है, उसमें आस्था ही 
नहीं करता । उसी का यह परिणाम होता है कि मोग के रहते हुए भी 
मानव रुचि का दास हो जाता है, जो संघर्षं तथा विनाश का मूल 
है । 

देखे हुए में जो आकर्षण है. वह उसी का है, जो देखा हुआ 
नहीं है। उसकी कोई सीमित परिभाषा नहीं की जा सकती । मानव 
की मोग ज्यो-ज्यों स्पष्ट होती जाती है, त्यो-त्यों सुने हुए की 
महिमा प्रत्यक्ष होती जाती है ओर चज्यो-ज्यों महिमा प्रत्यक्ष होती 
जाती हे, त्यो-त्यों मोग ओर अधिक उत्कट तथा स्पष्ट होती जाती 
हे । इतना ही नही, अनन्त की मांग भी अनन्त ही है । उसके सम्बन्ध 
मँ जितना भी कहा जाय, कम है । व्ह अद्वितीय होने से अनुपम है, 
पर 0 का अपना है। उसी मेँ अनन्त सौन्दर्य, एश्वर्य तथा 
माधुर्य हे । 


अपना होने से अपने को अत्यन्त प्रिय है । पर यह रहस्य तभी 
स्पष्ट होता है, जब मानव देखे हुए की रुचि को सुने हृए की मग 
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विलीन कर, मग तथा रुचि के हन्द से रहित हो जाय। 


प्राकृतिक नियमानुसार रुचि की निवृत्ति तथा माँग की 

अनिवार्य हैः कारण कि रुचि भूल-जनित तथा मँग सनाप 

से निराश होना ओर अस्वाभाविक की आशा करना 
असत्‌ का संग है । मोग की पूर्तिं मे देश-काल, वस्तु-व्यक्ति आदि 
की अपेक्षा नहीं है, अपितु सभी से असंग होना अनिवार्य है, जो 
एकमात्र मूक-सत्संग से ही सम्भव है। सौन्दर्य किसी वस्तु, व्यक्ति 
आदि की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। सौन्दर्य अनन्त का 
स्वभाव तथा मानव का जीवन है। उसके बिना चैन से रहना भूल 
है | जीवन उसे नहीं कहते, जो कभी हो ओर कभी न हो, कहीं हो 
ओर कहीं न हो, किसी को मिले ओर किसी को न मिले, किसी का 
हो ओर किसीकानहो। जो सदैव है, सर्वत्रे, सभीका है ओर 
सभी को मिल सकता हे, वही जीवन है । मानव उससे विमुख हो 
गया है तथा उसको भूल गया है। विमुखता तथा विस्मृति की 
निवृत्ति एकमात्र मूक-सत्संग से ही होती हे। 


"नही मे जीवन-बुद्धि स्वीकार करना मानव का अपना बनाया 
हुआ दोष हे । अपने बनाए हुए दोषां की निवृत्ति का दायित्व अपने 
पर ही है । प्राकृतिक नियमानुसार दायित्व पूरा करने की स्वाधीनता 
तथा सामर्थ्य मानवमात्र को स्वतः प्राप्त है । दायित्व पूरा करने पर 
माँग की पूर्तिं होती है, यह ध्रुव सत्य हे। अतः मानव-जीवन मं 
वास्तविक जीवन से निराश होने के लिए कोड स्थान ठी नहीं है। 
यह सभी को विदित है कि पराजित होना किसी को भी स्वभाव से 
प्रिय नहीं है । मानव किसी पर विजयी हो, अथवा न हो. पर किसी 
से पराजित होना उसे सह्य नहीं है, न रुचिकर ही हे ओर न 
पराजित होने की कभी किसी की मँग होती है । यह स्पष्ट ही हे कि 
कामना-पूर्ति मे मानव पराजित ही होता हैः कारण कि कामना-पूर्ति 
काल में पराधीनता ओर अपूर्ति-काल मे अभाव रहता ही है। 

पराधीनता तथा अभाव में आबद्ध रहना ही पराजित होना हे। 


/ „ भक सत्संग तथ त्त योग ° 
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पराधीनता तथा अभाव का अभाव न हो, तब तक मानव 
जननो वृष्टि न अपने को विजयी नहीं पाता. अपितु पराजित ही 
अनुभव करता है । किसी अन्य पर विजयी होने की कामना. तो 
कभी-कभी पशु भी अनुभव करते हैः किन्तु अपने पर विजयी होना 
ही वास्तव मे विजयी होना है । दूसरों पर विजयी होने के लिए अपने 
को पराधीन ही करना पड़ता है। इस दृष्टि से किसी अन्य पर 
विजयी होना पराजित होना ही हेै। 
किसी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि का आश्रय लिए बिना, 
क्या कोई किसी पर विजयी होता है ? कदापि नहीं। जो स्वयं वस्तु 
योग्यता आदि के अधीन है, क्या वह स्वाधीन है ? ओर जो स्वाधीन 
नहीं है; क्या वह विजयी है ? कदापि नहीं। इतना दही नहीं 
पराधीनता मे आबद्ध मानव ही दूसरे को पराधीन बनाने का प्रयास 
करता है। जो किसी को पराधीन नहीं बनाता ओर न किसी के 
अधीन होता हे, वही स्वाधीन है। जो स्वाधीन है, उसी में एश्वर्य है। 
एेश्वर्यवान सभी के लिए सदैव उपयोगी होता है, किसी के लिए 
अनुपयोगी नहीं है । जो किसी के लिए अनुपयोगी नहीं है, वही सभी 
का अपना है। उसी की मोग सभी को होती है। जिसकी माँग सभी 
को होती है। वह सदैव है। उसमे अविचल आस्था तथा उससे 
एकता हो सकती है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य है। 


जो सभी का अपना है, उसके प्रति प्रियता स्वाभाविक है, पर 
असत्‌ का संग करने से उसकी प्रियता वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि 
की आसक्ति मे परिणत हो जाती है। किन्तु यह सत्‌ की महिमा है 
कि अनेक आसक्तियों के उत्पन्न होने पर भी स्वाभाविक प्रियता की 
माग नष्ट नहीं होती । उस अविनाशी जीवन की खोज, अथवा उसमे 
अविचल आस्था अनिवार्य है, जो जाने हुए असत्‌ के त्याग, अर्थात्‌ 
सत्‌ कं संग से ही साध्य हे । जिसमें सौन्दर्य तथा एेश्वर्य है, उसी मे 
माधुर्य है । इन तीनों मेँ परस्पर एकता है, विभाजन -सम्भव नहीं है। 
जो सभी का है उसने किसी का त्याग नहीं किया, अपितु सदैव 
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सभी को अपनाने कं लिए तत्पर हे । किन्तु यह रहस्य तभी स्पष्ट 
होता है, जब मानव ममता, कामना एवं तादात्म्य से रहित हो जाय। 


साध्य ओर साधक में जातीय तथा स्वरूप की एकता होती है । 
जिसमे सौन्दर्य, एश्वर्य एवं माधुर्य है, वही सभी का साध्य है। उसी 
की मँग मानवमात्र मेँ विद्यमान हे। सौन्दर्य, एश्वर्य, माधुर्य की कोई 
सीमा नहीं है, अर्थात्‌ असीम हैँ । जो असीम हे, वह अविनाशी भी है। 
जो अविनाशी है, वह दिव्य चिन्मय भी हे। उसी का योग, बोध तथा 
प्रम मानव को अभीष्ट है, जो मूक-सत्संग से ही साध्य है । सौन्दर्य. 
देश्वर्य ओर माधुर्यं साध्य का स्वरूप हे ओर साधक का जीवन है । 
ममता ने मानव को सौन्दर्य से, कामनाओं ने एश्वर्य से ओर तादात्म्य 
ने माधुर्यं से विमुख कर दिया हे, अथवा यों कहो कि उत्पन्न हं 
वस्तुओं की ममता, कामना तथा तादात्म्य ने मानव के सौन्दर्य 
एेश्वर्य एवं माधुर्य को अपहृत कर लिया है, जो असत्‌ के संग का 
परिणाम हे । मूक-सत्संग के द्वारा सर्वाश मेँ असत्‌ के आश्रय का 
नाश हो जाता है, जिसके होते ही निर्ममता से उदित सौन्दर्य, 
निष्कामता से प्राप्त एश्वर्य ओर आत्मीयता से जाग्रत माधुर्यं स्वतः 
अभिव्यक्त होते है, जिसके होते ही साधक ओर साध्य में दूरी, भेद 
तथा भिन्नता नहीं रहती, जो वास्तविक जीवन हे । 


यह स्पष्ट ही है कि ममता, कामना तथा तादात्म्य भूल-जनित 
ही है, अर्थात्‌ जब मानव मिली हुईं स्वाधीनता का दुरुपयोग करता 
है, तब ममता-कामना- तादात्म्य उत्पन्न होते हँ, जिनके उत्पन्न होते 
ही निर्विकारता, परम-शान्ति तथा स्वाधीनता अपहत हो जाती हे। 
तब अपने-आप दुःख आता है, जो मानव को स्वभाव से प्रिय नहीं 
है। ज्यो-ज्यों दुःख का प्रभाव सबल तथा स्थायी होता जाता ह 
त्यो-त्य मानव अपनी भूल से परिचित होता जाता हे। यह नियम 
है कि भूल के ज्ञान में ही भूल का ना निहित है । भूल-रहित होते 
ही निर्ममता, निष्कामता एवं असंगतापूर्वक निर्विकारता, परम शान्ति 
तथा स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होती हे, जो मानवमात्र को स्वभाव 


# ज सड उत किः 
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| इसा दृष्टि से आये हुए दुःख के प्रभाव से मिली हुई 
व का परिणाम नष्ट हो जाता है ओर णजो 
मानव अंपने मे अपने को विकारी, अशान्त तथा पराधीन पाता था, 
वह अपने को निर्विकार, परम-शान्त एव स्वाधीन पाता ह । न चाहने 
पर भी दुःख क्यों आया ? मिली हुईं स्वाधीनता का दुरुपयोग क्यों 
किया ? इन मूल प्रश्नों पर विचार करना अनिवार्यं हे। 
दुःख के आने मेँ किसी की करुणा निहित हे ओर मिली हुई 
स्वाधीनता के दुरुपयोग मेँ मानव की असावधानी का ही स्पष्टीकरण 
होता है। यदि असावधानी प्राकृतिक दोष होता, तो उसकी निवृत्ति 
नहीं होती। निवृत्ति प्राकृतिक नियमानुसार उसी की होती है, जो 
भूल-जनित है। यदि स्वाधीनता किसी की देन न होती, तो क्या 
मानव उसका दुरुपयोग करता ? कदापि नहीं । स्वाधीनता जिसका 
स्वरूप है, उसमे भूल की गन्धं भी नहीं होती । जिस प्रकार सूर्य मे 
अन्धकार नहीं है, अपितु नेत्रं में अन्धकार की उत्पत्ति होती है; 
यद्यपि नेत्र मेँ सत्ता सूर्य ही कीं है, पर अन्धकार मेँ हेतु नेत्र का दोष्‌ 
है, सूर्य का नही; उसी प्रकार उस अनन्त की दी हुई स्वाधीनता के 
दुरुपयोग का दायित्व मानव पर हे, अनन्त पर नही । अपने किए हुए 
वुरूपयोग को न दोहराने का दायित्व भी मानव ही पर है । दुरुपयोग 
का परिणाम न चाहते हुए भी भोगना पडता हे । 


इससे यह स्पष्ट ही हो जाता है कि दुरुपयोग भूल-जनित है, 
जो वास्तव मेँ असत्‌ का संग है । किए हुए दुरुपयोग के परिणाम का 
प्रभाव सदुपयोग की प्रेरणा देता हे, यह वैधानिक तथ्य हे । विधान 
का अनादर असत्‌ का संग हे, जिसका मानव-जीवन मेँ कोई स्थान 
ही नहीं हे । विधान का आदर, अर्थात्‌ सत्संग करते ही विकारी अपने 
को निर्विकार, अशान्त अपने को परम शान्त एवं पराधीन अपने को 
स्वाधीन पाता है। यह निर्विकारता, परम-शान्ति तथा स्वाधीनता 
अपने को तथा जगत्‌ को मोहित कर सकती है. किन्तु इस महिमा 
के आधार पर कोड भी मानव उस पर अधिकार नहीं पाता, जिसने 


° मक्‌ स्त्सग्‌ तथा न्त्य योग्‌ » 
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कृरुणित होकर दी हुईं स्वाधीनता के सदुपयोग की प्रेरणा दी है 


वे कितने उदार हे | इस सम्बन्ध मे जितना कहा जाय, कम 
है। अर्थात्‌ उनकी उदारता का वारापार नहीं है। यहाँ तक कि मिली 
स्वाधीनता के सदुपयोग-जनित निर्विकारता, परम-शान्ति एवं 
स्वाधीनता प्राप्त होने पर मानव अपने ही को सब कुछ मान लेता है। 
पर, उस करुणानिषधि को इससे कोई क्षोभ नहीं होता, अपितु 
प्रसन्नता ही होती हे। वे कितने सभी के अपने हँ । जो उन्हें नहीं 
मानता, उसको भी उसी के रूप में प्राप्त होते ह । ओर यदि कोई 
उनकी करुणा के प्रभाव से ही प्रभावित होकर उन्हें अपना मान लेता 
ह, तब तो उसे वे अगाध प्रियता प्रदान करते है जिसके जाग्रत होते 
ही मानव निर्विकारता, परम-शान्ति, स्वाधीनता तथा अगाध प्रियता 
से परिपूर्णं होता है । प्रियता की अभिव्यक्ति निर्विकारता, परम-शान्ति 
एवं स्वाधीनता के महत्त्व को खा लेती है; किन्तु निर्विकारता, परम 
शान्ति एवं स्वाधीनता ज्यो-की-त्यों सुरक्षित रहती है। 


निर्विकारता आदि के अभिमान के गलते ही परिच्छिन्नता की 
गन्ध भी नहीं रहती. जो सर्वतोमुखी विकास की भूमि हे । यह स्पष्ट 
ही है कि गुण-दोष के आश्रित ही परिच्छिन्नता जीवित रहती है। 
निर्दोषता की अभिव्यक्ति होने पर गुणों का भास अपने ही मं होता 
है। यद्यपि दोषं भूल-जनित एवं गुण प्राकृतिक ह, परन्तु मानव 
प्राकृतिकः विभूतियों को अपनी मान वैठता है, जो भारी भूल है। 
उसका परिणाम यह होता है कि निर्दोष होने पर भी परिच्छिन्ना 
नाश नहीं होती, जो भेद की जननी है। इस कारण निरशिमानता 
प्राप्त करने के लिए उस करुणानिधि मेँ आत्मीयता स्वीकार करना 
अनिवार्य हो जाता है। निरभिमानता अहंभाव-रूपी अणु का अन्त 
करने मे समर्थ है । पर यह रहस्य मूक-सत्संग से ही स्पष्ट होता हे। 
अहंकृति के रहते हुए निरभिमानता की अभिव्यक्ति नहीं होती ४: 
मूक-सत्संग के बिना अहंकृति का नाश नहीं होता। इस दृष्टि र 
मूक-सत्संग मे ही मानव के पुरुषार्थं की परावधि ह, अर्थात्‌ कर 
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का अन्त हेै। 
प्राकृतिक नियमानुसार 


र 'करने' के अन्त मेँ ही होने" की अभिव्यक्ति 
नेः मे प्रसन्न रहने से, जो हो रहा हे, उसमें उसकी 
महिमा का स्पष्ट दर्शनं होने लगता है..जो सभी का आश्रय तथा 
प्रकारक है। महिमा का दर्शन होते ही स्वतः अविचल आस्था- 
्रद्धा-विश्वासपूर्वक आत्मीयता जाग्रत होती है, जिसके होते ही 
अगाध, अनन्त, नित-नव रस का सोत प्रवाहित होता ही रहता है, 
जो वास्तविक जीवन है। रस की भूख मानवमात्र की अपनी भूख है। 
यद्यपि निर्विकारता, परम-शान्ति एवं स्वाधीनता मेँ भी रस है, किन्तु 
आत्मीयता से जाग्रत अगाध प्रियता केरस कातो वारापार नहीं ह। 
इसी दृष्टि से रस की तीन श्रेणिर्यो है-शान्त, अखण्ड एवं अनन्त। 
शान्त एवं अखण्ड रस की अभिव्यक्ति होने पर यद्यपि जडता, 
पराधीनता एवं अभाव नहीं रहते; परन्तु दुःख-निवृत्ति, परम शान्ति 
तथा स्वाधीनता के आश्रय अहमृरूपी अणु का अत्यन्त अभाव नहीं 
होता। 

इस कारण आत्मीयता से जाग्रत प्रियता में ही मानव-जीवन 
की पूर्णता निहित हे । प्रियता से उदित रस शान्त तथा अखण्ड रस 
का पोषक हे, नाशक नहीं । प्रियता एकमात्र अहम्‌ की ही नाशक है, 
जिसके नाश से ही सदा के लिए दूरी, भेद तथा भिन्नता शेष नहीं 
रहती, अर्थात्‌ योग, बोध एवं प्रेम से अभिन्नता हो जाती है, जो 
मानव, अर्थात्‌ साधक का जीवन तथा साध्य का स्वभाव हे। 


समस्त दोषों की उत्पत्ति का कारण मिली हुई स्वाधीनता का 
दुरुपयोग हे। स्वाधीनता के दुरुपयोग की रुचि, क्या प्राकृतिक दोष 
हे, अर्थात्‌ किसी की देन है ? अथवा अपनी भूल है ? जिसने मानव 
को स्वाधीनता प्रदान की है, क्या वह उसके दुरुपयोग की प्रेरणा 
देगा ? कदापि नहीं । जगत्‌ का बीज तथा तत्त्व की जिज्ञासा 
मानवमात्र मँ विद्यमान है। तत्तत की जिज्ञासा जगत्‌ के बीज को 
भस्मीभूतं कर, जगदाधार से जातीय-एकता, नित्य-सम्बन्ध तथा 


निहित हे। 
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अ स्त्सग्‌ तथा स्त्व यग्‌ * 
आत्मीयता प्रदान करती हे । जिज्ञासा भै ओर "यह" के सम्बन्ध मे 
होती है । "यह ओर भे" की वास्तविकता का बोध होने पर अहम्‌ 
ओर मम का नाश होता है। मम के नाश से निर्विकारता ओर अहम्‌ 
के नाश से दूरी, भेद तथा भिन्नता का अन्त होता हैः अर्थात्‌ योग, 
बोध .एवं प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। 


यह स्पष्ट ही है कि सर्वांश में मम का नाश होते ही निष्कामता 
तथा असंगता स्वतः प्राप्त होती है । इस दृष्टि से निर्विकारता मेँ ही 
शान्ति तथा स्वाधीनता निहित हे । किन्तु अहम्‌ का नाश हुए बिना 
सर्वांश में दूरी, भेद तथा भिन्नता का अन्त नहीं होता। अहम्‌ का 
नाश आत्मीयता से ही होता है, असंगता से नहीं । असंगता पराधीनता 
का नाश करती है ओर स्वाधीनता से अभिन्न करती है; किन्तु 
स्वाधीनता-जनित रस का प्रलोभन अहम्‌ को जीवित रखता हेै। 
आत्मीयता की अभिव्यक्ति अहम्रूपी अणु को खा लेती है ओर 
अगाध प्रियता से अभिन्न करती है। 


"यह' की प्रतीति ओर भै का भास मानव में स्वाभाविक है; 
किन्तु "यह' ओर भै की वास्तविकता की खोज भी मानव ही मं है। 
"यह" ओर भै" की खोज करते-करते स्वतः है का बोध होता है, मेः 
का नहीं। भे, हे" की प्रीति से भिन्न कुछ नहीं है । खोज का प्रयास 
खोज के अन्त में स्वतः नाश हो जाता है, अर्थात्‌ अहंकृति शेष नहीं 
रहती, अहम्‌-स्पार्ति भले ही हो । अहंकृति के मिटते ही अपने ही मे 
अपने प्रेमास्पद को पाकर मानव कृतकृत्य होता है। अपने ही मँ 
अपने प्रेमास्पद को पाने का अन्तिम उपाय आत्मीयता से जाग्रत 
अगाध प्रियता ही है। इस दृष्टि से अगाध प्रियता की भूख मे ही 
जीवन की पूर्णता निहित है। काम की निवृत्ति परम-शान्ति से ओर 
जिज्ञासा की पूर्तिं अमरत्व से एवं अगाध प्रियता की जागृति अनन्त-रस 
से अभिन्न करती हे। 

अपने मे अपने से भिन्न प्रेमास्पद की स्वीकृति, क्या आवश्यक 
है ? अवश्य है; कारण, कि मानव ने अपने ही मेँ पराधीनता, जडता, 


° मूक सत्संग तथा न्त्य योग ° 
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अभाव आदि को स्वीकार किया हे, जो वास्तव में भूल-जनित है। 


मे म नहीं। भूल का अत्यन्त अभाव तभी हो 
क 4 मे अपने प्रेमास्पद को अपनाया जाय । अपने 
1 ¡ स्वीकृति भेद की जननी नही है, अपितु 


मेँ प्रमास्पद की 
ध की नाशक है। अहम्‌भाव ही परिच्छिन्नता को ओर 


परिच्छिननता भेद को जन्म देती है। अ 

सर्व का आश्रय तथा प्रकाशक सदैव ज्यो-का- हे, उसमे 
भूल की गन्ध भी नहीं हे। भूल अपने ही मेँ अपनी असावधानी से 
त्यनन होती है। अपनी असाव्धानी यही हे कि मानव अपने प्रमास्पद्‌ 
को अपने से भिन्न मेँ खोजता है, किन्तु त नही; कारण, कि 
परमास्पद से देश-काल आदि की दूरी नही है । जिससे देश-काल 
की दूरी नहीं है, उससे न जानने तथा न मानने की दूरी भासती है। 
जो सर्व का प्रकाशक तथा ज्ञाता हे, उसको जानने का प्रयास, 
उसको भूलना है। जिस प्रकार नेत्र से कोई नेत्र को नहीं देखता, 
आकृति को ही देखता है; किन्तु जिससे देखता है, वही नेत्र हे, उसी 
प्रकार सर्वं के आश्रय तथा प्रकाशक का कोड ज्ञाता नहीं हो सकता। 


अतः प्रेमास्पद अर्थात्‌ परमतत्त्व को जाना नहीं जाता, अपितु 
प्राप्त किया जाता है, जो एकमात्र आत्मीयता से जाग्रत प्रियता से ही 
साध्य तथा सुलभ है । इतना ही नही, प्रेमास्पद को स्वीकार न करने 
पर भी प्रेमास्पद की ही प्राप्ति होती है; कारण, कि है" से दूरी, भेद 
तथा भिन्नता सम्भव नहीं है । े' की भै के रूप में तथा निर्विकारता, 
परम-शान्ति, स्वाधीनता, अमरत्व आदि विभूतियों के रूप में है" की 
ही प्राप्ति होती है; किन्तु है की है" के रूप में प्राप्ति का मूल मन्त्र 
है की अगाध-प्रियता ही है। अतः अपने मेँ अपने प्रेमास्पदं की 
स्वीकृति अनिवार्य हे । ॑ 

खोज के मूल मं मंग ही हेतु है, अर्थात्‌ जिसकी आवश्यकता 
होती हे, उसी की खोज होती है । माँग जिसमें होती है, वही खोजता 
हे । अतः अपने मे उसी की मँग है, जो अपने ही मेँ है । किन्तु प्रियता 


च भगौ, नै ^+ 8 नकी है + च 


+ चैन -ग्न्कीष्ो भवेह न्वी) 8 + नग्ने 


न्वेति 
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के अभाव से दूरी तथा भेद प्रतीत होता है। जिसकी आवश्यकता है 
उसमे अविचल आस्था करना भी उसकी प्राप्ति मे हेतु है। इस दृष्टि 
से खोज तथा आस्था दोनों ही प्रशस्त पथ हैँ। खोज के अन्त मै 
आस्था स्वतः होती हे ओर आस्था के आधार पर भी खोज की जाती 
हे। इस दृष्टि से खोज में आस्था ओर आस्था मेँ खोज ओत- प्रोत 
ह। मानव को खोज तथा आस्था की सामर्थ्यं स्वतः प्राप्त हे । खोज 
से आस्था को सजीव बनाना अथवा आस्था से खोज करना, यह 
स्वाधीनता प्रत्येक मानव को प्राप्त है। अपने से भिन्न को स्वीकार न 
करना, अपने से भिन्न की, की हुई स्वीकृतियों को मिटाने का उपाय 
है । यदि अपने ही मं अपने प्रेमास्पद को स्वीकार कर लिया जाय, तो 
अपने सहित सब कुछ उसी की प्रीति हो जाती है। 


जिज्ञासु का जिज्ञासा से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है । अतः 
जिज्ञासा-पूर्तिं होने पर जिज्ञासु का कोई अस्तित्व नीं रहता । इस 
वृष्टि स भी भै €" मे ही विलीन होता है। है को भै" मेँ विलीन 
करना, क्या सम्भव है ? कदापि नहीं । लहर सागर मेँ विलीन होती 
है, सागर लहर में नहीं । सागर ओर लहर का भेद जल मेँ नहीं है । 
क्या लहर सागर में नहीं है ? उसी प्रकार प्रीति ओर प्रियतम का भेद 
प्रियतम मेँ नहीं हैः कारण, कि प्रीति प्रियतम काही स्वभाव ओर 
प्रीति ही में प्रियतम का नित्यवास है। भैः ओर € का भेद €" में 
नहीं ह, यह है की ही महानता है। किन्तु भैः £ै' को अस्वीकार 
कर भैः को ही.स्वीकार करे, क्या यह भै की भूल नहीं हे ? भै 
ओर दै का भेद प्रीति ओर प्रीतम के स्वरूप मेँ है । प्रीति में सत्ता 
प्रीतम से भिन्न की नहीं होती ओर प्रीति ने प्रीतम से भिन्न को पाया 
ही नहीं । मै" की अभिन्नता प्रीति से होती है ओर प्रीति सदैव प्रीतम 
से अभिन्न है। इस दृष्टि से प्रीति होकर प्रीतम की प्राप्ति सहज्‌, 
सुलभ तथा स्वाभाविक है । अतः अपने ही मे अपने प्रेमास्पदं को 
स्वीकार करने मे सफलता अनिवार्य हे। 

"यह" की खोज करने पर “यह' का स्वतन्त्र अस्तित्व नीं रहता 
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होती। "यह' ओर भै भोग की रुचि से भिन्न मालूम 
2 = द्वारा नित्य-योग प्राप्त होने पर 'यह' ओर मै 
की वास्तविकता का बोध स्वतः हो जाता है । "यह" की आसक्ति भ 
का “यह' से सम्बन्ध जोडती है, जो वास्तव में भूल-जनित हे। है" 
की प्रीति "यह की आसक्ति को खाकर मै को है" से अभिन्न करती 
है ओर फिर प्रीति ओर प्रीतम का नित्य-विहार ही शेष रहता हे, जो 
वास्तविक जीवन है । "यह कुछ नही है, अथवा हे" की ही अभिव्यक्ति 
हे-यह दार्शनिक तथ्य है । "यह" की आसक्ति से ही भे का "यहः से 
सम्बन्ध होता हे । €ै' की उत्कट लालसा नैः का यह" से सम्बन्ध 
विच्छेद करने में समर्थ है। सर्वाश में आसक्ति का नाश होने पर 
लालसा की पूर्तिं स्वतः होती है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। है की 
लालसा ै' मे ओर "यह" की आसक्ति "यह" मे नहीं होती । जिसमे 


"यह' की आसक्ति ओर ्ै' की लालसा है, वही भे हे | 

आसक्ति की निवृत्ति ओर लालसा की पूर्तिं होने पर मै" ®" के 
योग, बोध एवं प्रेम से भिन्न कुछ नहीं है । पर यह रहस्य मूक-सत्संग 
से ही स्पष्ट होता हे। 

योग, बोध ओर प्रेम मानव की वास्तविक मोग है; कारण, कि 
भोग, मोह ओर आसक्ति का परिणाम मानव को पराधीनता. जडता 
एवं अभाव मेँ आबद्ध करता है, जिसकी निवृत्ति अत्यन्त आवश्यक है, 
जो एकमात्र योग, बोध तथा प्रेम से ही सम्भव है । योग, बोध ओर 
प्रम की प्राप्ति किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, 
अपितु प्रत्येक परिस्थिति मेँ सम्भव है। किन्तु प्राप्त परिस्थिति का 
सदुपयोग ओर अप्राप्त परिस्थीत के चिन्तन का नाश अनिवार्य हे, 
जो एकमात्र निर्ममता तथा निष्कामता से ही साध्य हे। 

योग की पूर्णता मेँ बोध ओर बोध की पूर्णता मे प्रेम ओत-ग्रोत 
है । इस कारण नित्य-योग की अभिव्यक्ति अत्यन्त आवश्यक है 





© मक्छ सत्स्‌ग्‌ त्‌ न 
= ~ १४५ 


जिसके लिए मूक-सत्संग ही अचूक उपाय हे। संयोग-जनित 
सुख-लोलुपता का नाश होने पर ही नित्य-योग की अभिव्यक्ति 
होती हे। मूक-सत्संग मानव को संयोग की दासता से रहित करने 
मेँ समर्थ हे। संयोग की दासता का अन्त होने पर वियोग का भय 
स्वतः नाश हो जाता हे, जिसके होते ही मोह की निवृत्ति तथा बोध 
की अभिव्यक्ति होती है। बोध की अभिव्यक्ति मे ही अखण्ड स्मृति 
अर्थात्‌ अगाध प्रियता निहित हे । इस दृष्टि से योग में बोध ओर बोध 
मँ प्रेम ओत-प्रोत हे । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता हे, जब मानव 
योग, बोध आदि के अभिमान से रहित हो जाता ह। निरभिमानता के 
बिना सर्वाश मे परिच्छिन्नता का नाश नहीं होता, जो भेद तथा 
भिन्नता की जननी है। परिच्छिन्नता किसी-न-किसी अवस्था के 
आश्रय से ही जीवित रहती है । सभी अवस्थाओं से असंग होने पर 
निरभिमानता की अभिव्यक्ति होती है ओर फिर परिच्छिन्नता शेष 
नहीं रहती । 


क्रियाशीलता, चिन्तन तथा स्थिति-अवस्थां है । अकर्तव्य के 
नाश में कर््तव्यपरायणता ओर व्यर्थ-चिन्तन का नाश होते ही 
सार्थक-चिन्तन की जागृति तथा अचिन्तता स्वतः आती है, जो 
एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य है । अकर्तव्य तथा व्यर्थ-चिन्तन 
के मूल में असत्‌ का संग ही हेतु हे । अतः असत्‌ के संग के त्याग मे 
ही समस्त दोषों की निवृत्ति निहित हे। भेद की उत्पत्ति होने पर ही 
मानव संयोग की दासता तथा वियोग के भय में आबद्ध होता है। 
इस कारण भेद का अन्त करना अनिवार्य है, जो परिच्छिन्नता के 
नाश से ही सम्भव है। परिच्छिन्नता का नाश किसी अभ्यास से 
सम्भव नहीं है; कारण, कि अभ्यास के लिए देह का आश्रय अपेक्षित 
होता है । देहाभिमान के रहते हुए परिच्छिन्नता का नाश सम्भव नहीं 
हे। देहाभिमान गलाने में मूक-सत्संग ही मूल मन्त्र है। 

प्राण तथा वृत्तियं का निरोध एक अवस्था हे, नित्य--योग 
नहीं । नित्य-योग की अभिव्यक्ति अवस्थाओं से असंग होने मे ही 


( 
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अवस्थाओं का प्रकाशक स्वरूप से सभी अवस्थाओं 
पि ओं के आश्रय से ही मानव नित्य-योग से 
। यद्यपि प्रत्येक अवस्था स्वभाव से ही परिवर्तनशील 
अवस्थाओं में जीवन-बुद्धि 
स्वीकार कर लेता है, जो वास्तव मे असत्‌ का संग हे । 
सभी अवस्थाओं मे ज्यो-का-त्यों है । उसका संग किसी - 

अवस्था के आश्रित नहीं है. अपितु विश्राम से हौ साध्य है । सत्‌ के 
संग मे सत्‌ की अनुरक्ति ही हेतु है । अनुरक्ति किसी श्रम-साध्य 
प्रयोग से जाग्रत नहीं होती, अपितु आत्मीयता से हौ साध्य है। 
अनुरक्ति जिसमें जाग्रत होती है, उसको अपने से अभिन्न कर लेती 
हे, अर्थात्‌ अनुरक्ति से भिन्न अनुरक्त मे ओर कुछ नहीं है; किन्तु 
जिसके प्रति जाग्रत होती है, उसके लिए रसरूप सिद्ध होती है; यह 
अनुरक्ति की विलक्षणता हे। 

सभी आसक्तियों का सर्वाश मे समावेश अनुरक्ति मेही होता ं 
हे । यदि विरक्ति असत्‌ से असंग करती हे, तो अनुरक्ति सत्‌ से - 
अभिन्न करती है । इतना ही नही, विरक्ति का अन्त अनुरक्ति मं ही 
होता है। आसक्ति जिसमें उत्पन्न होती है, उसे अपने से अभिन्न 
नहीं कर पाती । इसी कारण आसक्ति के रहते हृए परिच्छिन्नता शेष 
रहती है। किन्तु अनुरक्ति की यह विलक्षणता हे कि जिसमें जाग्रत 
होती है, उसके अस्तित्व को अपने से भिन्न नहीं रहने देती । इसी 
कारण अनुरक्ति की जागृति से ही परिच्छिन्नता का अत्यन्तं अभाव ; 
होता है। योग, बोध, प्रम कोई अवस्था विशेष नहीं है. अपितु मानव । 
का जीवन है। इस दृष्टि से योग, बोध तथा प्रेम से अभिन्न होना“ 
अनिवार्यं है। भोग, मोह तथा आसक्ति के रहते हुए नित्य-योग की 
माँग शिथिल भले ही हो जाय, नाश नहीं होती। 

मूक-सत्संग से नित्य-योग की मोग तीव्र होती है। ज्यो जयं 
नित्य-योग की मोग तीव्र होती जाती है, त्यों त्यों भोग की रुषि 
स्वतः मिटती जाती है। भोग की रुचि का नाश होते ही मोह तथा 
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शेष नहीं रहते। सर्वाश में भोग की रुचि का नाश तथा 
ते |तित्य-योग युगपद्‌ होते हं । नित्य-योग वर्तमान जीवन की वस्तु है। 
ल निराश होने के समान ओर कोड भारी भूल नहीं है । किये हए 
हे ल परिणाम कालान्तर मेँ स्वतः नाश हो जाता है; किन्तु मूक-सत्संग 

ते साध्य नित्य-योग अविनाशी जीवन से अभिन्न करता है । इतना 
५ ॥ नही, नित्य-मिलन तथा नित्य-विरह नित्य-योग मेँ ही निहित 
> ` (६ विरह ओर मिलन ( मेँ स्वरूप से भेद नहीं है; कारण, कि विरह मेँ 

(्रिलन ओर मिलन मे विरह ओत-प्रोत हे । इसी कारण 'अनुरक्ति 
६ | पूर्तिं एवं निवृत्ति से रहित हे। क्षति, पूर्ति एवं निवृत्ति से रहित 
हने से ही अनुरक्ति नित-नव तथा अनन्त है । अनन्त को रस देने 
‡अनुरक्ति ही समर्थ हे । अनुरक्ति में सत्ता उसी की है, जिसकी वह 
नुरक्ति हे । इस दृष्टि से प्रेम ओर प्रेमास्यद के नित्य-विहार में ही 
ब की पूर्णता निहित है, जो एकमात्र नित्य-योग से ही 

| 


` संयोग की. दासता ही एकमात्र नित्य-योग में बाधक हे। 
योग की रुचि मानव को नित्य-प्राप्त से विमुख कर प्रतीति की 
रर आकर्षित करती है ओर किसी-न-किसी प्रवृत्ति को जन्म देती 
प्रवृत्ति से प्राप्त सामर्थ्यं का हास. ही होता हे, प्राप्त कुछ नहीं 
। यह स्पष्ट ही हे कि प्रवृत्तियों का परिणाम जो वस्तु, अवस्था, 
सी आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसमें भी तो सतत 
॑ रतन ही है । परिवर्तन उत्पत्ति-विनाश का क्रम हे । अतः प्रवृत्ति 
1 ४ परिणाम भें किसी अस्तितत्त्व की प्राप्ति नहीं होती । उत्पत्ति, 
६५ तथा विनाश में स्थिति केवल प्रतीति मात्र है। वास्तव में तो 
। । 7 का प्रवाह ही है, स्थिति नहीं। किन्तु संयोग की 

नाश होते ही सहज निवृततिूर्वक स्वतः नित्य-योग की अभिव्यक्ति 

है । इस दृष्टि से संयोग की दासता का अन्त करना अनिवार्य 
ज्यां | संयोग-जनित चेष्टा अखण्ड नहीं होतीं। संयोग की रुत्रि के 
रचि रण निवृत्ति मे भी प्रवृत्ति भासती है । संयोग की रुचि का नारा 
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न क्का कयन्‌ [कि पीं (लया = एय 


त स्वतः निवृत्ति में विलीन होती हे। २ नि 
व व | निवृत्ति करनी नही पड़ती, अपितु (ही 
होती हे। । 


प्रवृत्ति के मूल मेँ ग | 
देहाभिमान में आबद्ध करती हे । देहाभिमान के रहते हुए संयोग ग 


नहीं होता । देहाभिमान का अन्त करने ६९७ 
सहज निवृत्तिूर्वक मूक-सत्सग अनिवार्यं है । श्रतीति' ओर श्रा दत 
मे एक बड़ा भेद यह है कि प्रतीति कौ आस्था प्रवृत्तियों को ज ५ 
देती है, किन्तु परिणाम मे अभाव ही शेष रहता हे । यद्यपि & 
रतीति नहीं होती, परन्तु शाप्त" मेँ आस्था निवृत्तपूर्वक अभाव 
अभाव करने मे समर्थं होती है। किसी भी प्रवृत्ति द्वारा अभाव 
अभाव नहीं होता, यह वैज्ञानिक तथ्य हे । सहज तथा 
निवृत्ति से अपने आप अभाव का अभाव हो जाता है; कारण, 
निवृत्ति श्राप्त' से दूरी, भेद, भिन्नता नहीं रहने देती । इस दृष 
सहज निवृत्ति, अर्थात्‌ मूक-सत्संग अभाव का अभाव य म 
हे। 

नित्य-प्राप्त में अविचल आस्था अथवा प्रतीति की ¦ 
का परिचय सहज निवृत्ति में हेतु है । सहज निवृत्ति का कभी 
नहीं होता। प्रवृत्ति-काल में भी निवृत्ति ज्यो-की-त्यों रहती || प 
किन्तु उसका अनुभव प्रवृत्ति के आरम्भ से पूर्वं ओर प्रवृत्ति के 
मेँ स्वतः होता है । जो आदि मेँ ओर अन्त में होता है, वह मध्य ना 
रहता है, उसका भास भले ही न हो। जो वस्तु जैसी भासित 
है, क्या वह वास्तव मँ वैसी ही होती है ? यदि होती, तो प्रवृत्ति 
आकर्षण से आरम्भ होती है, मानव को उसकी प्राप्ति होनी चा¶य रि 
थी। पर एेसा नहीं होता । प्रतीति का आकर्षण प्रवृत्ति को जन्म "| अर 
परवृत्ति कर्ता को अभाव मेँ ही आबद्ध करता है । इस दृष्टि से ¶ शेष 
स्पष्ट ही है कि प्रतीति का आकर्षण वास्तविक नहीं है, अती; 
भूल-जनित ही हे । भूल का अन्त होते ही प्रतीति का आकर्षण परि 
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वृत्ति | ही रहता ओर आवश्यक कार्य के अन्त मेँ स्वतः सहज निवृत्ति ` 
शीव होती दै जो विकास की भूमि है। ह 


परवृत्ति की सार्थकता प्रतीति की वास्तविकता के बोध मे ही है। 
नव श्रत्ीति की वास्तविकता का बोध स्वतः प्रवृत्ति-कर््ता को नित्य-योग 
योग मन करता हे। 
५ अविचल आस्था उसी मं होती है, जिसे इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्टि 
न ते देखा नहीं है, अर्थात्‌ प्रतीति मेँ अविचल आस्था सम्भव नहीं ह । 
मूतीति के सम्बन्ध मे जिज्ञासा होती है, आस्था नही । प्रतीति का ` 
नाश होते ही निष्कामता की अभिव्यक्ति होती है. जिसके 
ः स्वतः जिज्ञासा की पूर्ति, अर्थात्‌ वास्तविकता का बोध हो 
है; कारण, कि निष्कामता प्रतीति से विमुख कर नित्य-प्राप्त 
अभिन्न करती हे। अभिन्नता प्रीति की प्रतीक है। इस दृष्टि से 
की पतिं ओर प्रीति की जागृति युगपद्‌ होते हैः कारण, कि 
दन म परम, ओर परम म ज्ञान ओत-प्रोत ह । यदि ज्ञान ओौर परेम का 


1 हो जाय, तो ज्ञान-रषित प्रेम "काम" ओर प्रेम-रहित ज्ञान 
में आबद्ध करता है, जो अभाव रूप है । वास्तव मेँ ज्ञान ओर 






का विभाजन सम्भव ही नहीं है । जिज्ञासा की पूर्वि मेँ प्रेम का 

ओर प्रेम की अभिव्यक्ति में जिज्ञासा की पूर्तिं स्वतः होती 

हती प पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव प्रतीति के 
से रहित हो, सहज निवृत्ति से नित्य-योग को अपनाये। 


नित्य-प्राप्त की अविचल आस्था भी मानव को सहज निवृत्ति 
पत प्रान करती है; कारण कि -आस्था' श्रद्धा-विश्वासपूर्वक शरणागति 
तिभन करती है । शरणागत मेँ अन्य विश्वास, अन्य सम्बन्धं तथा 
ी चागुय चिन्तन शेष नहीं रहते. अपितु अखण्ड-स्मृति की जागृति होती 
न | अखण्ड-स्मृति अन्य की विस्मृति कर दूरी, भेद तथा भिन्नता 
< € ¶रेष नही रहने देती, अर्थात्‌ नित्य-गप्राप्त मेँ अगाध प्रियता जाग्रत 
र है, जो वास्तविक जीवन है । इस दृष्टि से प्रतीति की वास्तविकता 


षण परिचय से जो जीवन मिलता है, वही ्राप्त' की अविचल आस्था 
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प~ = ह 
विश्वास तथा विचार दोनों ही स्वतन्त्र पथ 
प र र दोनों ही से सत्‌ का संग होता ह। ५. 
सर्वतोमुखी विकास निहित है । मूक-सत्सग विश्वास तथा किव 
दोनों ही पथं के लिए समान, हे; कारण, कि विचार का उदय तुष 
परति की जागृति मूक-सत्स ¦ से स्वतः होती हे। सत्‌ का 
श्रम-साध्य नहीं है । इस कारण मूक-सत्संग ही वास्तविक सत्त 
हे । 
सत्‌-चर्चा तथा सत्‌-चिन्तन से सत्संग की अभिरुचि 
होती है । परन्तु सर्वाश म असत्‌ का त्याग किये बिना सत्‌ ¦ 
नहीं होता। सत्संग के लिए पर की अपेक्षा नहीं है; अपने ही 
अपने को करना हे। इस कारण इसे प्रत्येक मानव कर सकता 
यह नियम है कि सत्संगी ही साधननिष्ठ होता है। इस दृष्टि 
सत्संग मानवमात्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सत्संग के कि 
कोई एसा उपाय है ही नहीं कि जिससे मानव सर्वाश में असाधन 
होकर साधननिष्ठ हो जाय। आंशिक साधन ओर असाधन का 
तो मानवमात्र मे जन्मजात है, पर सर्वांश में असाधन का अन्त 
ही वास्तव मे मानव का पुरुषार्थं हे । असाधन का नारा तथा 
की अभिव्यक्ति हो सकती है; कारण, कि साधनपरायणता प्र 
परिस्थिति में ही सम्भव हे। 
साधननिष्ठ होने के लिए मानव को नित्य-प्राप्त वर्तमान निद 
को सुरक्षित रखना अनिवार्यं हे। वह तभी सम्भव होगा, जब 
की हुई भूल को न दोहराए ओर जानी हुई बुराई न करे। यह । 
ही है कि समस्त दोष भूल-जनित होते हँ । अपने लिए मानष 

कुछ भी नहीं करना है, पर यह बात मानव भूल जाता है। 
परिणाम यह होता है कि मानव वह करने लगता है, जो उसे 

करना चाहिए ओर सामर्थ्य विरोधी कार्य करना चाहता है 
कर नहीं ( पाता; परन्तु उन कायां को अपने मे जमा रखता है 

वास्तव में व्यर्थ-चिन्तन ह । व्यर्थ-चिन्तन का मानव-जीवन 

















° मूक सत्सग्‌ तथा स्त्त्य योग ° १५१ 
स्थान ही नहीं हे । सार्थक-चिन्तन की अभिव्यक्ति व्यर्थ-चिन्तन के 
नाश होने पर होती हे। 

जो नहीं करना चाहिए तथा जिसे नहीं कर सकते, वह कार्य 
सभी के लिए सर्वथा त्याज्य हे। एसा करते ही, जो करना चाहिए 
ओर जिसे मानव कर सकता है, वह समष्टि शक्तियों से स्वतः होने 
लगता हे । इतना ही नहीं, उसके करने का अभिमान भी अंकित नहीं 
होता। उसका परिणाम यह होता है कि विद्यमान राग की निवृत्ति 
होती हे ओर नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ मानव बडी 
ही सुगमतापूर्वक राग-रहित हो जाता है. जो नित्य-योग की भूमि 
हे। जो सर्वथा त्याज्य हे, उसका मानव-जीवन में कोई स्थान ही 
नहीं है । अतः जानी हुई बुराई को किसी भी प्रलोभन तथा भय से 
नहीं करना है ओर की हुई बुराई को दोहराना नहीं ह । बस, स्वतः 
निर्दोषता से अभिन्नता हो जाएगी । निर्दोषता अप्राप्त नहीं है, अपितु 
नित्य-प्राप्त हे । किन्तु बुराई को "बुराई" जान लेने पर भी बुराई का 
त्याग नहीं करते, उसी का परिणाम यह होता है कि विद्यमान 
निर्दोषता अप्राप्त प्रतीत होती हे। 


आशिक निर्दोषता का अनुभव तो मानव-मात्र को स्वभाव से 
ही है, पर सर्वाश में निर्दोषता की प्राप्ति जाने हुए दोषों के त्याग से 
ही होती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं होती । किसी गुण-विशेष से 
दोष निवृत्त हो जार्पे-यह सम्भव नहीं है। जाने हुए दोषों के त्याग 
से समस्त दिव्य-गुणों की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, यह प्राकृतिक 
तथ्य हे। पर यह रहस्य वे ही मानव जान पाते हँ, जो आशिक 
निर्दोषता में सन्तुष्ट नहीं होते, अपितु दोषों की सर्वाश निवृत्ति ही 
जिन्हें अभीष्ट है। निर्दोषता की मँगमेंदही दोषों के त्याग की 
सामर्थ्यं निहित है। जिसकी प्राप्ति आवश्यकता अनुभव करने-मात्र 
से ही होती है. उसे वर्तमान मेँ प्राप्त न करना भारी भूल, अर्थात्‌ 
असत्‌ का संग हे, जो सर्वथा त्याज्य हे। 

दोषयुक्त जीवन किसी को कभी-भी स्वभाव से प्रिय नहीं हः 
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आशिक निर्दोषता के अभिमान से मानव दोषों को पोषित 
छिन्द ॐ जाशिक निर्दोषता का अभिमान समस्त दोषो का पल 
करा ज दोषी होना किसी भी मानव के लिए सम्भव ही नही है 
यह प्राकृतिक तथ्य हे । अतः आशिक दोषों की निवृत्ति प्रत्येक मानव 
को वर्तमान में ही करना है। दोष का त्याग ओर निर्दोषता की 
, अभिव्यक्ति युगपद्‌ होते है । निर्दोष जीवन में ही सर्वतोमुखी विकास 
निहित है। निर्दोष होने मे कोड भी मानव पराधीन तथा असमर्थ 
नही है, यह प्राकृतिक तथ्य है। दोषों का असह्य होना ओर निर्दोषता 
की उत्कट लालसा मानव को बड़ी ही सुगमतापूर्वक निर्दोषता से 
अभिन्न करते ह । बिना करे कोई भी दोष अपने-आप नहीं होता; 
कारण, कि दोष प्राकृतिक तथ्य नहीं हे, अपितु दोषों की उत्पत्ति 
मानव की असावधानी का ही परिणाम हे। 
मूक-सत्संग से असावधानी का अन्त बड़ी ही सुगमतापूर्वक हो 
जाता है। प्राकृतिक नियमानुसार श्रम-रदहित होते ही आवश्यक 
सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। असमर्थता का अन्त होते ही 
असावधानी शेष नहीं रहती । सामर्थ्यं का अभाव असमर्थता नहीं है, 
अपितु प्राप्त सामर्थ्यं का दुरुपयोग ही वास्तविक असमर्थता हेै। 
सावधान होते ही प्राप्त सामर्थ्यं का सदुपयोग सुलभ हो जाता है। 
सामर्थ्यं के दुरुपयोग से ही दोषों की उत्पत्ति होती हे । अतः सामर्थ्य 
का दुरुपयोग न करने पर किसी भी दोष की उत्पत्ति ही नहीं होती । 
इतना ही नही, गुणों का अभिमान भी नहीं होता। दोषों की उत्पत्ति 
तथा गुणों का अभिमान न हो, यही वास्तविक निर्दोषिता है, जो 
मानव-मात्र को मिल सकती हे। 


अदूरद्शिता, दन्द, सवेगात्मक-असन्तुलन, अशान्ति आदि से 
असावधानी उत्पन्न तथा पोषित होती है। अदूरदर्शिता का नाश 
सजगता से ही सम्भव है। सजगता शान्ति के सम्पादन से ही साध्य है। 
इस दृष्टि स मूक-सत्संग से ही असावधानी मिट सकती है । यह 
स्पष्ट ही हे कि श्रमित होने पर जडता अपने-आप आती है, जिसके 
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आते ही दूरदर्शिता नहीं रहती ओर फिर मानव दन्दात्मक स्थिति मेँ 
आबद्ध हो जाता हे, जिसके होते ही सन्तुलन नहीं रहता, जो 
अशान्ति मे हेतु हे। शान्ति भंग होते ही सावधानी नहीं रहती, जो 
विनाश का मूल हे। 


श्रम-रहित होते ही जडता शेष नहीं रहती ओर फिर स्वतः 
सजगता तथा शान्ति का सम्पादन होता है। शान्ति के सम्पादन में 
ही विचार का उदय, सामर्थ्य की अभिव्यक्ति तथा स्मृति की जागृति 
होती हे । विचार का उदय होते ही अविचार स्वतः नाश हो जाता है। 
अविचार के अन्त में ही देहाभिमान की निवृत्ति निहित है, जो विकास 
की भूमि हे। 

असमर्थता का नाश तथा सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होते ही 
अकर््तव्य शेष नहीं रहता ओर फिर मानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने मे सफल होता है। प्राप्त 
परिस्थिति के सदुपयोग में ही हन्दात्मक स्थिति का नाश निहित हे। 
हन्द-रहित होते ही संवेगात्मक-असन्तुलन शेष नहीं रहता ओर 
फिर बड़ी ही सुगमतापूर्वक मानव असावधानी का. अन्त करने मेँ 
समर्थ होता हेै। 


असावधानी के अन्त में ही विस्मृति का नाश तथा स्मृति की 
जागृति निहित है । विस्मृति के कारण ही, जो नित्य-प्राप्त है, वह 
अप्राप्त जेसा प्रतीत होता है। विस्मृति के नाश तथा स्मृति की 
जागृति से नित्य-प्राप्त की प्राप्ति होती है ओर फिर दूरी, भेद एवं 
भिन्नता शेष नहीं रहती । दूरी के नाश में ही नित्य-योग ओर भेद का 
अन्त होते ही बोध एवं अभिन्नता मे अगाध प्रियता ओत-प्रोत हे । इस 
दृष्टि से स्मृति से ही प्राप्ति, बोध एवं प्रीति की जागृति होती हे. जो 
वास्तविक जीवन है। अकर्तव्य, देहाभिमान तथा आसक्तियों की 
उत्पत्ति मेँ विस्मृति ही हेतु है । विस्मृति का नाश किसी अभ्यास से 
नहीं होता, अपितु स्मृति की जागृति तथा विस्मृति का नाश युगपद्‌ 
होते है । स्मृति जगाने के लिए श्रम-रहित होना अनिवार्य है। 
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क्रिया-जनित सुख मे आबद्ध रहता है, तब 
0 कारण, कि क्रिया मे रत मानव उत्पन्न हुड 
आदि से तद्रूप हो जाता हे, जिसके होते ही विस्मृति उत्पन्न होती है। 
शरम-रहित होने से स्वतः उत्पन्न हुई वस्तु आदि की वास्तविकता क 
परिचय तथा उनसे असंगता होती है । श्रमासक्ति ही तीनों शरीरों से 
संग-उत्यन्न करती है। श्रम-रहित हए बिना असंगता उदित =. | 
होती ओर असंगता के बिना जडता, पराधीनता आदि विकारो का 
नाश नहीं होता। इस कारण श्रम-रहित होन, अर्थात्‌ मूक-सत्संग 
से ही असंगता की अभिव्यक्ति होती हे, जिसके होते ही अखण्ड 
स्मृति स्वतः जाग्रत होती है, जो प्रीति, प्राप्ति एवं बोध में हेतु है। 
स्मृति मँ ही तत्त्व-ज्ञान, परम-प्रम एवं नित्य-योग निहित हे । स्मृति 
के लिए किसी करण की अपेक्षा नहीं है, अपितु यह मूक-सत्संग रे 
ही साध्य हेै। 

मूक-सत्संग के बिना देहाभिमान का नाश सम्भव नहीं हे। 
देहाभिमान के रहते हए चिर-विश्राम, परम-शान्ति, स्वाधीनता एवं 
परेम की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं हे । देहाभिमान देह-जनित श्रम से 
ही पोषित हे। इस कारण विश्राम ही देहाभिमान गलाने में हेतु हे। 
इस वास्तविकता की विस्मृति ने ही मानव को पराधीनता, जडता, 
अशान्ति, विषमता, परिच्छिन्नता आदि विकारो मं आबद्ध कर दिया 
है । प्राकृतिक नियमानुसार श्रम विश्राम के लिए ही आदरणीय ह 
ओर विश्राम से ही आवश्यक सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होती है, जो 
श्रम मेँ हेतु हे । विश्राम की महिमा न जानने तथा न मानने से, जो 
दुर्गति हुई है, वह मानवमात्र को स्पष्ट ही है । जो जीवन अपने लिष 
जगत्‌ के लिए एवं प्रभु के लिए उपयोगी है, वह विश्राम के नं 
अपनाने से सभी के लिए अनुपयोगी हो गया है । इस दुर्गति का 
कारण कुछ ओर नहीं है, अपितु "विश्राम मे जीवन है-इस तथ्य मे 
अवचिल आस्था न करना हे। 


यह स्पष्ट ही है कि जब तक मानव अपना संकल्प रखता है 
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अर्थात्‌ निःसंकल्प नहीं होता, जब तक विश्राम, अर्थात्‌ नित्य-योग 


से विमुख ही रहता है । प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक मानव निःसकल्प | 


होने मेँ पराधीन तथा असमर्थ नहीं है, अपितु सर्वदा स्वाधीन तथा 
समर्थ है । प्रत्येक संकल्प की पूर्वि किसी अन्य के संकल्प से ही होती 
हे । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव वर्तमान वस्तुस्थिति 
से भलीरभति परिचित हो जाय। यद्यपि संकल्प की उत्पत्ति प्राकृतिक 


तथ्य है, परन्तु उससे असहयोग करने मेँ मानव सर्वदा स्वाधीन हे। || 


उत्पन्न हुए संकल्पां से असहयोग करते ही. अनावश्यक तथा अशुद्ध 
संकल्प स्वतः नाश हो जाते हे ओर आवश्यक तथा शुद्ध संकल्प पूरे 


होकर नाश हो जाते हे । अपना संकल्प रखने से मानव संकल्पपूर्तिं | 
का सुख भोगने लगता है । उसका परिणाम यह होता है कि नवीन । 
संकल्प उत्पन्न होते रहते हँ ओर अन्त मे संकल्प-अपूर्ति ही शेष | 
रहती है, जो किसी भी मानव को अभीष्ट नहीं है । यद्यपि संकल्प-पूर्ति | 


काल में भी पराधीनता ही रहती है, परन्तु संकल्प-अपूर्तिं काल मं | 
तो पराधीनता-जनित व्यथा उत्पन्न होती है। संकल्प-ूर्ति काल की | 
पराधीनता मधुर विष है ओर संकल्प-अपूर्तिं काल की पराधीनता । 
क्षोभ तथा क्रोध से दग्ध करती है। इस दृष्टि से अपना संकल्प 
अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध होता हे। 


| 


सुगमतापूर्वक समता के साम्राज्य मे नित्य वास पाता है। समता से, 
उदित जो रस है, वह संकल्प-पूर्ति से कभी भी सम्भव नहीं है। ¦ 
संकल्प मानव को उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि मं ¦ 
आबद्ध करता है। संकल्प ओर आवश्यकता मेँ एक बड़ा भेद हे। 
संकल्प का उद्गम देहाभिमान है ओर आवश्यकता अपने मँ जाग्रत 
होती है। इसी कारण आवश्यकता की पूर्तिं तथा संकल्प की निवृत्ति 
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यह वैधानिक तथ्य है कि जो अपने लिए अनुपयोगी है, वह | 
किसी के लिए भी उपयोगी नहीं होता। इस कारण अपने लिए 
उपयोगी होना अनिवार्य है, जो एकमात्र निःसंकल्पता से ही हो | 
सकता है। जिसका अपना संकल्पय नहीं रहता, वह बड़ी ही 
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अनिवार्य हे। 
विषमता, जडता, पराधीनता, परिच्छिन्नता आदि की निवृत्ति 


आवश्यकता है। उसकी पूर्तिं अनिवार्य हे । जब मानव 
१. क संकल्प नहीं रखता, तब बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
निर्विकारता से अभिन्न होता है ओर स्वतः उदारता की अभिव्यक्ति 
होती है, जिसके होते ही जीवन जगत्‌ के लिए उपयोगी हो जाता 
हे । उदारता की मौँग समस्त विश्व को सदेव रहती हे । उदारतायुक्त 
जीवन ही जगत्‌ के लिए उपयोगी होता है । उदारता की अभिव्यक्ति 
होते ही, सभी अपने हो जाते हँ, तथा पराधीनता की गन्ध भी नहीं 
रहती । उदारता प्रेम का ही क्रियात्मक रूप है। उदारता में त्याग 
स्वाभाविक है । इस दृष्टि से उदारता, त्याग तथा प्रेम मेँ रसभेद भले 
हो, स्वरूप-भेद नहीं हे । 
अपने संकल्प में बधा हआ मानव पराधीनता, अशान्ति, विषमता 
आदि से पीडित तथा जडता मं आबद्ध रहता है । इस कारण वर्तमान 
मे ही अपने को संकल्परहित करना दै, जो मूक-सत्संग से ही साध्य 
हे । अपने संकल्प ने ही अपने को परिच्छिन्नता मेँ आबद्ध कर दिया 
हे, जो भेद तथा भिन्नता की जननी हे। भेद ने ततत्व- ज्ञान रो ओर 
भिन्नता ने प्रेम से मानव को विमुख कर दिया है । ततत्वत-ज्ञान के 
विना जीवन अपने लिए ओर प्रेम के बिना जीवन प्रभु के लिए 
अनुपयोगी होता हे। परिच्छिन्रता का अन्त करने के लिए अपने मे 
अपना संकल्प नहीं रखना है । विश्व के संकल्प मे अपना संकल्प 
विलीन करने से उदारता स्वतः जाग्रत होती है तथा संकल्पातीत 
जीवन की खोज करने से अंसगता से प्राप्त स्वाधीनता ओर विश्व के 
आश्रय तथा प्रकाशक के संकल्प मेँ अपना संकल्प विलीन करने से 
आत्मीयता से जाग्रत अगाध प्रियता स्वतः प्राप्त होती है । इस दृष्टि 
से मानव उदारता, असंगता एवं आत्मीयता से युक्त होकर विश्व के 
(५ लिए एव प्रभु के लिए उपयोगी होता है, जो वास्तविक 


= मूक सत्स तथा नित्य योग॒ * 
अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए यह अनिवार्य 

हे कि मानव अपने पर कोड दायित्व भी अनुभव करे। ह 

दायित्व वही है, जिसे पूरा करने की स्वाधीनता मानव 
को स्वतः प्राप्त हे । इस दृष्टि से मानव स्वाधीनतापूर्वक दायित्व को 
पूरा कर अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है । अतः मानव-जीवन 
मँ असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सफलता मानव का 
जन्म सिद्ध अधिकार हे । यह असत्‌ के संग का परिणाम है कि मानव 
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अपने को असफल पाता है। दायित्व ओर लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान | 
मानवमात्र को हो सकता है। पर उसके लिए उसे मूक-सत्संग ^ 


अपनाना अनिवार्य होगा; कारण, कि श्रम-रहित होकर अविनाशी 
का संग किए बिना मानव अपने दायित्व तथा लक्ष्य का स्पष्ट दर्शन 
नहीं कर सकता। अविनाशी का संग मानव को मिले हुए का 
दुरुपयोग न करने की प्रेरणा देता है । अतः मानव अविनाशी का संग 
करते ही कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है। 


ज ज त क क कि जि =, => 
नि च 


विनाशी के संग से काम की उत्पत्ति होती है. जो मानव को | 
पराधीनता, जडता एवं अभाव मेँ आबद्ध करती है। यह स्वाधीनता 
मानव को है कि वह विनाशी अथवा अविनाशी का संग करे । उत्पत ‹ 


हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि मेँ ममता तथा उनकी कामना । 


विनाशी का संग है। उसी का यह परिणाम है कि बेचारा मानव 
विषमता मे आबद्ध हो गया है, जिसके होने से ही अनेक प्रकार के 


संघर्ष तथा न्द उत्पन्न हो गए हँ संघर्ष ने असमर्थता मे ओर दन्द 
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ने अशान्ति मे आबद्ध कर दिया है, जो विनाश का मूल ह। असमर्थता | 
का अर्थं सामर्थ्यं का अभाव नहीं है, अपितु प्राप्त सामर्थ्यं का | 


दुरुपयोग है, जो वास्तव मेँ असत्‌ का संग है। 


प्राप्त का दुरुपयोग करते हुए कोई भी मानव कभी भी सफलता | | 


के साम्राज्य में प्रवेश नहीं पाता। यदि असफलता प 
दुरुपयोग अवश्य किया है, जिसका मानव-जीवन मे 
नहीं हे । प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि के दुरुपयोग 


है, तो प्राप्त का | 


(1. ° मूक सत्संग तथ्ण न्त्य योग ° 
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| किसीसे 
अविचल निर्णय सत्संग हैः कारण, कि कोड भी मानव ५ 
अपने परति वसतु योग्यता, सामर्थ्यं आदि के दुरुपयोग की आशा नहीं 


करता। 
अतः यह स्पष्ट 
के दुरुपयोग का किसी 


कि प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि 
प मानव को त ( ८ है 
अपनाना ही असत्‌ का संग है, अथात्‌ अनधकार चष्टा 
छरी का संग है। उसके न करने का अविचल निर्णय सत्‌ 
का संग है। न करने" से अविनाशी का संग स्वतः होता हे । अतः 
विश्राम मे अविनाशी का संग निहित हे । अकर््तव्य के स्पष्ट दर्शन में 
कर्तव्य का यथेष्ट ज्ञान निहित हे । इस कारण प्रत्येक मानव अपने 
दायित्व को भलीभति अनुभव कर सकता हे । दायित्व की पूर्तिं ओर 
लक्षय की प्राप्ति युगपद्‌ होते ँ। अतः यह निर्विवाद हे कि मानव-जीवन 
मे असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं हे । असफलता-जनित 
वेदना असत्‌ के त्याग की अभिरुचि तथा सामर्थ्यं प्रदान करती हे। 
सफलता अनिवार्य हे-यह अविचल आस्था असफलता-जनित वेदना 
जाग्रत करती है, जिसमें सर्वतोमुखी विकास निहित हे। 


सफलता की भूख मानव की अपनी भूख हे । उसे शिथिल कर 
देना भारी भूल हे। भूतकाल चाहे जैसा क्यों न बीता हो, यदि 
वर्तमान मेँ सफलता की भूख जाग्रत है, तो विकास अनिवार्य हे । यह 
सभी को विदित है कि असफलता किसी को भाती नही, यह 
प्राकृतिक तथ्य है । इस कारण सफलता की भूख जगाना अत्यन्त 
आवश्यक हे । उसके बिना मानव-जीवन की सार्थकता सम्भव नहीं 


है। जो भाता नहीं है उसकी व्यथा, ओर जो अभीष्ट है उसकी 
` उत्कट लालसा, क्या स्वाभाविक नहीं है ? यदि हे, तो सफलता की 
` भूख जाग्रत हो सकती है। उसरो निराश होना ओर असफलता को 
सहन करना, अपने ही द्वारा ्रपना विनाश करना है । अप्राप्त वस्तु, 


योग्यता, सामर्थ्यं आदि की प्राप्ति मेँ भले ही पराधीनता हो; किन्तु 
म्राप्त वस्तु आदि के दुरुपयोग न करने में तो मानव सर्वथा स्वाधीन 


° मूक सत्सग तथा लित्य्‌ योग्‌ * 


है। | 

प्राकृतिक नियमानुसार प्राप्त के सदुपयोग मेँ ही अप्राप्त की 
प्राप्ति निहित हे अथवा व योग्यता, सामर्थ्यं के सदुपयोग से 
ही मानव वस्तु, अवस्था आदि से अतीत के जीवन मे 

जिसमे विषमता की गन्ध भी नहीं हे। नल 


समता के साम्राज्य मेँ ही सर्वोत्कृष्ट जीवन की उपलब्धि 
निहित है । इस दृष्टि से मानवमात्र वास्तविक जीवन से अभिन्न हो 
सकता है । अतः असफलता सहन करना ओर सफलता से निराश 
होना प्राकृतिक तथ्य नहीं हे, अपितु अपनी ही भूल है । अपनी भूल 
के ज्ञान में ही भूल का नाश निहित है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से 
ही साध्य है । जब मानव अपने द्वारा अपने ` दायित्व का अनुभव कर 
तेता है, तब उसे दायित्व पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती, 
अर्थात्‌ दायित्व पूरा करना स्वाभाविक हो जाता हे। 


अपने दायित्व का ज्ञान अपने हीमेंहै। जो अपनेहीमेंहै, 
उसके लिए "परः की ओर देखना अपने ही दारा अपने को वास्तविकता 
से विमुख करना है, जो वास्तव मँ असत्‌ का संग है। माग ओर 
दायित्व, दोनों का स्थान एक है । एक के बोध में दूसरे का बोध 
निहित है । इस कारण प्रत्येक मानव दायित्व की पूर्तिं एवं लक्ष्य की 
प्राप्ति मेँ सर्वदा स्वाधीन है। अपने दायित्व तथा अपनी मोग को 
अपने दारा अनुभव न करने के कारण ही मानव अपने को दायित्व 
पूरा करने मेँ असमर्थ अनुभव करता है ओर लक्षय से निराश होता 
है। यह वास्तविकता नहीं है, अपितु असत्‌ के संग का परिणाम ह. 
जिसकी निवृत्ति मूक-सत्संग से ही होती है। . 

प्रत्येक मानव को वह प्राप्त है, जिसके सदुपयोग मं उसका 
सर्वतोमुखी विकास निहित हे। प्राप्त के दुरुपयोग के कारण ही 
मानव अप्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि का चिन्तन करता हे 
ओर अपने को पराधीन बनाता है। यद्यपि मानव-जीवन पराधीनता 
के नाशं के लिए ही मिला है, पराधीन होने के लिए नही; परन्तु 
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अपनी ओर न देखने के कारण मानन पराधीनता मे आबद्ध होता है। 
अनन्त काल की पराधीनता का अन्त मानव-जीवन मं ही सम्भव है 
कारण, कि स्वाधीनता की मोग मानव-मात मँ स्वाभाविक है। 
स्वाभाविक मँग को दबा देना ओर अस्वाभाविक कामनाओं प 


आबद्ध होना असत्‌ का संग हे । 

, दायित्व का सम्बन्ध प्राप्त परिस्थिति से हे । इस कारण मानव 
अपने दायित्व को वर्तमान में ही पूरा कर सकता हे । वास्तविक मोग 
मानव की अपनी मँग हे । अपनी मोग से किसी भी मानव को कभी 
भी निराश नहीं होना है, अपितु नित-नव आरा अनिवार्य है। 
प्राकृतिक नियमानुसार निराशा के नाश में ही वास्तविक आशा 
सजीव तथा जाग्रत होती है, जो विकास की भूमि हे । वास्तविक 
मौँग से निराश होने पर दायित्व पूरा करने का उत्साह नहीं होता। 
उत्साह-हीन जीवन मेँ नीरसता उत्पन्न होती हे । यह स्पष्ट ही है 
कि नीरसता की भूमि मेँ ही काम की उत्पत्ति होती है, जो विनाश 
का मूल है, अर्थात्‌ समस्त दोषों की उत्पत्ति काम मे ही निहित ह। 
नीरसता का नाश नित-नव उत्साह की जागृति में ही निहित हे। 
सफलता अनिवार्य है-यह अविचल आस्था ही मानव में नित-नव 
उत्साह बढ़ती हे। 


असफलता असह्य हो जाय, तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक सफलता 
मेँ अविचल आस्था हो सकती है । असफलता को सहन करते रहना, 
अपनी ही बनाई हुई दुर्बलता है। असफलता-जनित वेदना से अपने 
को बचाने का प्रयास करना असत्‌ का संग है, जिसका मानव-जीवन 
मेँ कोड स्थान ही नहीं हे। 


प्राकृतिक नियमानुसार वर्तमान की वेदना ही भविष्य की उपलबि 
होती .है। इस कारण असफलता-जनित वेदना मेँ ही सफलता 
निहित हे । वेदना मानव मे भूल नहीं रहने देती । भूल-रहित होते ही 
समस्त दोष स्वतः नाश होते हैँ । इस दृष्टि से वेदना विकास की 
भूमि हैः पर यह बड़ी ही सजगतापूर्वक देखना है कि वेदना 


--लोलुपता के लिए तो नहीं है। यदि नहीं हे, तो वेदनां 
चिर-विश्राम, स्वाधीनता एवं प्रेम के लिए ही होगी, श्चा 
वेदना का उपयोग कामना-पूर्तिं मे करना अपने को आसक्तियों मे 
आबद्ध करना है, जो विनाश का मूल है । सुख-लोलुपता से उत्पन्न 

व्यथा मानव को सुख की दासता, अर्थात्‌ पराधीनता मेँ आबद्ध 
करती हे। पराधीनता में जीवन-बुद्धि स्वीकार करना वास्तविक 
जीवन से विमुख होना है, जिसका मानव-जीवन मेँ कोई स्थान ही 
नहीं हे । वास्तविक जीवन की मग की पूर्तिं अनिवार्यं है । इतना ही 
नही, मानव-जीवन की यह महिमा है कि प्रत्येक मानव वास्तविकता 
से अभिन्न हो सकता हे । इस दृष्टि से वास्तविक जीवन की उत्कट 
तीव्र लालसा में ही सर्वतोमुखी विकास निहित हे। 


वास्तविक जीवन से देश-काल की दूरी नहीं है। जिससे 
देश-काल दूरी नहीं है, उससे साधक को अभिन्न करने मेँ एकमात्र 
मूक-सत्संग ही समर्थ हे । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब 
मानव किसी भी प्रकार की पराधीनता स्वीकार नहीं करता । पराधीनता 
सहन करते रहना ही अपने को सत्संग से विमुख करना है । यद्यपि 
स्वाधीनता की भूख स्वाभाविक है, परन्तु असत्‌ के संग से पराधीनता 
मे जीवन-बुद्धि उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक मानव को सर्वथा त्याज्य 
हे । "पराधीनता में जीवन नहीं है-यह मानवमात्र की अपनी अनुभूति 
है। फिर भी उत्पन्न हई परिस्थितियों मे जीवन-बद्धि हो जाती है, 
जो वास्तव मे असत्‌ का संग है । असत्‌ का संग प्राकृतिक दोष नहीं 
है, अपितु भूल-जनित है । असत्‌ के संग के परिणाम से जब असह्य 
वेदना जाग्रत होती है, तब मानव अपने-आप भूल-रहित हो जाता 
हैः कारण, कि वेदना भूल-रहित करने मे समर्थ है । उत्पन्न हए 
संकल्पो की पूर्तिं तथा असूर्त का प्रभाव मानव को सुख की दासता 
तथा दुःख के भय मे आबद्ध करता है। व 
प्राकृतिक नियमानुसार दासता तथा भय किसी भी मानव 
स्वभाव से प्रिय नहीं है ओर स्वाधीनता तथा निर्भयता सभी को 
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ध उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था आदि मे 
सभाय सः प्रिय ६! 2 पर विचार न करने से 


वास्तविक जीवन नहीं ह-इस ` 

त पराधीनता ५ जीवन ॥ उत्पन्न होती है, जो अविचार-सिद्ध है। 

अविचार विचार से ही साध्य है। विचार की जागृति 
र का सेदी होती है, किसी अभ्यास १ नहीं । पर 

यह रहस्य तभी स्पष्ट होता हे, जब मानव वर्तमान में ही अविचार 


का अन्त करने के लिए तत्पर हो जाय। ` 

निज-अनुभव के अनादर से ही अविचार पोषित होता हे, जो 
विनारा का मूल है । निज-अनुभव के आदर का दायित्व मानवमात् 
पर है। अपने दायित्व को पूरा करने की स्वाधीनता वैधानिक तथ्य 
है । इस दृष्टि से दायित्व पूरा न करने मे अपनी ही असावधानी है 
जिसका मानव-जीवन में कोड स्थान ही नहीं हे । दायित्व पूरा करने 
मै पराधीनता तथा असमर्थता स्वीकार करना प्राकृतिक दोष नहीं है 
अपितु भूल-जनित है । यह स्पष्ट ही है कि भूल जने हुए कीही 
होती हे। अर्थात्‌ जिसके सम्बन्ध में मानव कुछ नहीं जानता, उसके 
भूलने की बात ही नहीं आती । अतः जाने हए को ही भूलते ह । 

श्रम-रहित होते ही आवश्यक स्मृति स्वतः जाग्रत होती, ह, यह 
प्राकृतिक तथ्य है । इस दृष्टि से मूक-सत्संग मँ विस्मृति का नाश 
तथा स्मृति की जागृति निहित है । स्मृति अभ्यास नहीं है, अपितु 
अनन्त की देन अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध है। जो स्वतंः सिद्ध है, उसी में 
जीवन है। इस कारण अखण्ड स्मृति में ही जीवन हे । स्मृति 
भेद तथा भिन्नता नहीं रहने देती । दूरी के नाश मेँ योग ओर भेद 
के अन्त मे बोध एवं भिन्नता के अभाव मेँ अगाध प्रियता निहित है। 
योग, बोध तथा प्रेम जिसमें अभिव्यक्त होते हँ, उसे अपने से अभिनत 
कर श है, ओर जिसके प्रति होते है, उससे भी किसी प्रकार का 
भेद नहीं रहने देते। इतना ही नहीं, जिसकी जीवन मे मौँग है, योग, 
बोध, प्रेम उसी का स्वभाव हे । प्रत्येक मानव अपनी वास्तविक 
से परिचित हो सकता हे, परन्तु असत्‌ के संग के कारण काम को 


कक वय ताय = तय रथो = ज्य जत उत (एकाः क्य 
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की ौग मान लेता हे। यद्यपि काम की निवृत्ति तथा जिज्ञासा की 
पूर्ति एवं प्रम की जागृति ही मानव की स्वाभाविक माँग है, परन्तु 
असात्‌ के संग के प्रभाव से माग की विस्मृति ओर काम की उत्पत्ति 
होती हे ओर फिर मानव पराधीनता मेँ आबद्ध हो जाता है। 


किसी भी मानव को सदैव पराधीनता सहन नहीं होती । यह 
विदित ही है कि घोर प्रवृत्ति मेँ भी मानव स्वभाव से निवृत्ति अपनाता 
है। किन्तु प्रवृत्ति के राग के कारण निवृत्ति को सुरक्षित नहीं रख 
पाता। उसी का परिणाम यह होता ह कि पराधीनता मेँ जीवन मान 
लेता है । पर यह वैधानिक तथ्य है कि स्वभाव से पराधीनता प्रिय 
नहीं है। मूक-सत्संग से प्रवृत्ति का राग स्वतः नाश हो जाता है, 
जिसके होते ही जाग्रत-सुषुप्ति उदित होती है, जो सर्वतोमुखी 
विकास की भूमि है । जाग्रत-सुषुप्ति में ही सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति, 
विचार का उदय एवं प्रीति की जागृति निहित है। सामर्थ्यं की 
अभिव्यक्ति में ही असमर्थता का नाश है। असमर्थता का नाश होते 
ही दोषों की उत्पत्ति तथा गुणों का अभिमान शेष नहीं रहता। 
गुण-दोष रहित होते ही परिच्छिननता स्वतः नाश हो जाती हे ओर 
फिर असीम, अनन्त, नित्य, चिन्मय जीवन से अभिनता होती है! 
इस दृष्टि से मूक-सत्संग में ही वास्तविक जीवन निहित है। 


उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थितियों का आश्रय मानव को 
पराधीनता में आबद्ध रखता है-यह मानवमात्र का अपना अनुभव हे। 
इस अनुभव का आदर करते ही अनुत्पन्नं हुए नित्य-जीवन की मोग 
स्वतः जाग्रत होती है । विचारशील मानव इस स्वाभाविक माग से 
निराश नहीं होते। इस मोग की पूर्तिं पराधीनता मं जीवन-बुदधि 
स्वीकार करने पर सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ सर्वदा असम्भव है| इस 
कारण नित्य-जीवन की शि स 1 प 
स्वाधीनता की प्राप्ति मे मानव सर्वदा स्वाधीन € । १ 
तभी स्पष्ट -होता है, जब मानद प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के वास्तविक 
तथ्य को अनुभव कर लेता है। प्रवृत्ति की वास्तविकता प्राप्त परिस्थिति 
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के सदुपयोग में है। अग्राप्त परिस्थिति का आहन मानव को काम-रहित 
नहीं होने देता । 
् क का यह परिणाम होता है कि मानव पराधीनता मे ही 
जीवन मान लेता है ओर अपने इस अनुग का अनादर कर बेतता 
है कि जब पराप्त परिस्थिति ही जीवन नहीं है, तो अप्राप्त परिस्थिति 
ते कैसे जीवन मिलेगा ! किन्तु परिस्थितियो की दासता निज-अनुभव 
के अनादर मे हेतु है। परिस्थितियों की दासता से रहित होने के 
लिए यह अनिवार्य हे कि मानव आई हुई सहज निवृत्ति को अपनाए 
अर्थात्‌ इस वैधानिक तथ्य मे अविचल आस्था करे कि प्रत्येक कारय 
के आरम्भ से पूर्वं ओर कार्य के अन्त मेँ जो सहज निवृत्ति है वह 
अपने लिए उपयोगी है, उसमे जीवन ह| 
परवृत्ति की वास्तविकता दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा मे हे। 
प्रवृत्ति से अपने को कुछ मिल सकता है, अथवा वह अपने लिए 
उपयोगी हो सकती है-यह भ्रान्ति हे । इस भ्रान्ति का अन्त मूक-सत्सग 
से ही होता है; कारण, कि भ्रान्ति का मूल असत्‌ का संग हे, ओर 
कुछ नहीं। दूसरों के अधिकार सुरक्षित होने से परस्पर संघर्ष का 
नाश, सुन्दर समाज का निर्माण ओर आवश्यक संकल्पो की पूर्तिं | ` 
होती है । किन्तु वास्तविक जीवन का अभिलाषी संकल्प-पूर्तिं क | ` 
सुख नहीं भोगता। संकल्प-पूर्तिं जीवन का वह भाग है, जो मानवं | ` 


को क्षणिक सन्तोष देता है, पर पराधीनता से रहित नहीं करता। | ` 


पराधीनता के रहते हुए मानव अपनी दृष्टि में अपने को न तो आदर | 
के योग्य पाता है ओर न वास्तविक सन्तुष्ट ही होती है । इतना ही | 
नही, मानव अपने मे अपना कुछ मूल्य ही नहीं पाता, केवल परिस्थितिं 
की दासता में ही आबद्ध रहता है। अपना मूल्य न रहने से ह 
परिस्थितियों में महत्त्व-बुद्धि उत्पनन होती हेै। 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक परिस्थिति सतत परिवर्तनशीत 
है, तो फिर परिस्थिति जीवन कैसे हो सकती हे ? अर्थात्‌ नहीं हे 
सकती। परिस्थितियों के सदुपयोग का महत्त्व है, परिस्थिति का 
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हिते ( । इस वैधानिक तथ्य का आदर करने पर सभी परिस्थितियों मे 
समानता का दर्शन होता है ओर फिर मानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
ही | अप्राप्त परिस्थिति के चिन्तन से रहित होकर, निश्चिन्ता तथा 
ठता | निर्भयतापूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने मे समर्थ होता 
धति | है, जो विकास की भूमि हे। सभी परिस्थितियां सुख तथा दुःख से 
भव | युक्त हँ । सुखदुःख के सदुपयोग मेँ ही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति की 
के | सार्थकता हे। प्रवृत्ति ओर निवृत्ति पथ हैँ, जीवन नही, अथवा यां 
नाए. | कहो कि वास्तविक जीवन तक पहने के लिए दाये-बायें पैर के 
कार्यं | समान हें । इतना ही नही, जिस प्रकार दिन-रात अपने-आप 
वह सराव है, उसी प्रकार प्रवृत्ति ओर निवृत्ति अपने आप आती-जाती 
। . 
है| मूक-सत्संग मे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के सदुपयोग की सामर्थ्य 
लिए | विद्यमान है । उसकी अभिव्यक्ति होने पर ही मानव सर्वाश मे पराधीनता 
त्सा | से रहित होता है । स्वाधीन होते ही नित्य-योग, नित्य-जीवन एवं 
ओर | नित्य-रस की अभिव्यक्ति होती है, जो सभी को स्वभाव से प्रिय है। 
[ का | इस दृष्टि से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का सदुपयोग अनिवार्य है, जो - 
पूर्ति | उदारता तथा विरक्ति से ही सम्भव है । अर्थात्‌ उत्पन्न हुईं परिस्थितियों 
[का | मेँ जीवन नहीं हे, इस अनुभव से ही उदारता तथा विरक्ति की 
मानव | अभिव्यक्ति होती हे। मूक-सत्संग से स्वतः परिस्थितियों से असंगता 
रता।| हो जाती है; कारण, कि विश्राम मेँ पराश्रय नहीं है। विश्राम अपने 
आदर | लिए उपयोगी है ओर आवश्यक प्रवृत्ति दारा पर-सेवा होती है; 
ना ही | किन्तु सेवा का भाव स्वाधीन मानव में ही अभिव्यक्त होता है। सेवा 
तियो | क्म नहीं हे, अपितु सर्व-हितकारी सदभावना हे। 


से ही भावना का क्रियात्मक रूप परिस्थिति के अनुरूप होता है, पर 
` | भावना वास्तविकता से पोषित होती है। सेवा का क्रियात्मक रूप 
शीतं | सीमित ओर भावात्मक रूप असीम होता है । सीमित क्रिया असीम 

हीं हे | भाव को सजीव ओर असीम भाव सीमित क्रिया को र करता हे । 
अर्थात्‌ कर्म की शुद्धि सदभावना से ओर सदभावना मे सजीवता 
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व से होती क ओर निवृत्ति का 
अपने ही में है। यदि मानव अ मूक-सत्संग दारा 
असत्‌ के संग से रहित कर ले, तो बडी ही सुगमतापूर्वक सर्व-हितकारी 


नित्य-योग से अभिन्न करने मेँ समर्थ हे । ५४ 
तक मानव प्रवृत्ति के द्वारा अपने सुख-सम्पादन का 

सलं ह, तब तक सर्वहितकारी सदभावना > ही नही 
होती, जिसके जाग्रत हए बिना प्राप्त परिस्थितियो कां सदुपयोग | 
सम्भव नहीं हे। परिस्थितियों के सदुपयोग के बिना न तो मानव 
परिस्थितियों से अतीत वास्तविक जीवन से अभिन्न होता है ओरन 
अप्राप्त परिस्थिति के चिन्तन से ही रहित हो पाता है । इतना ही 
नहीं, व्यर्थ-चिन्तन के कारण प्राप्त सामर्थ्य काहासदही होता है,जो 
विनाश का मूल हेै। प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक मानव में प्राप्त 
परिस्थिति के सदुपयोग की सामर्थ्यं विद्यमान हे, पर व्यर्थ-चिन्तन 
मै आबद्ध हो जाने से मानव परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर 
पाता। यह असमर्थता प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु भूल-जनित हे। 
इस कारण इस असमर्थता का नाश हो सकता है. जो एकमात्र 
 मूक-सत्संग से ही साध्य है । 

जब मानव परिस्थितियों के आश्रित अपना मूल्यांकन करता है 
तब वह दीनता तथा अभिमान की अग्नि में दग्ध होता रहता है। 
दीनता तथा अभिमान मे आबद्ध मानव अपने लिए. जगत्‌ के लिषए 
तथा अपने निर्माता के लिए अनुपयोगी ही सिद्ध होता हे। इसं 
कारण दीनता तथा अभिमान से रहित होना अनिवार्य हे। परिस्थितियों 
से अतीत के जीवन मे अविचल आस्था बिना किए समता के 
साम्राज्य मे प्रवेश सम्भव नहीं है ओर समता के बिना मानव सर्वाश 
में दीनता तथा अभिमान से रहित नहीं हो सकता । 


जीवन की मौँग मानव में है । परिस्थितियों मे जीवन-बुदधि भू 
है; कारण, कि जीवन उसे नही कहते, जो सर्वदा, सर्वत्र नहीं ह 
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परिस्थितियों की प्रतीति होती है, उनका सदुपयोग हो सकता है; 
किन्तु परिस्थितियों मे नित्यता नहीं है । इस दृष्टि से परिस्थिति में 
जीवन-बुद्धि स्वीकार करना अपने ही द्वारा अपने को धोखा देना हे, 
जो विनाश का मूल है। परिस्थितियों मेँ जीवन-बुद्धि न रहने पर 
परिस्थितियों से अतीत के जीवन में आस्था अथवा उसकी खोज 
स्वतः होती हे । परिस्थितियों से अतीत के जीवन की खोज एकमात्र 
मूक-सत्संग से ही होती है, किसी अन्य प्रयोग से सम्भव नहीं है; 
कारण, कि नित्य-जीवन की प्राप्ति के लिए किसी वस्तु, योग्यता, 


सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं है, अपितु यह विश्राम से ही साध्य हे। 


। 
| 
| 
) 
| 


| 


अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि मूक-सत्संग से. परिस्थितियों 
से अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है । मूक-सत्संग मँ आस्तिक की 
शरणागति ओर अध्यात्मवादी की असंगता एवं भौतिकवादी की 
कर््तव्य-परायणता निहित है । “मूक-सत्संग' अकर्मण्यता, जडता 
एवं अभाव में आबद्ध नहीं होने देता, अपितु कर््तव्य-परायणता, 
चिन्मयता एवं पूर्णता से अभिन्न करता हे । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट 
होता हे, जब मानव परिस्थितियों में जीवन-बुद्धि स्वीकार नहीं 
करता तथा वास्तविक जीवन से निराश नहीं होता। 


प्रत्येक मानव अपने में आसक्ति तथा आवश्यकता अनुभव 
करता है। आसक्ति उसकी, जिसकी प्रतीति है, ओर आवश्यकता 
उसकी, जिसे देखा नहीं है । आसक्तियों के नाश मे ही आवश्यकता 
की पूर्तिं निहित है, यह वैधानिक तथ्य है । जो मानव आसक्ति-जनित 
कामनाओं को ही आवश्यकता मान लेता है, वह किसी भी प्रकार 
अपने को परिस्थितियों की दासता से रहित नहीं कर पाता; अर्थात्‌ 
अपने को उसकी दासता में आबद्ध कर लेता हे, जिसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व ही नहीं है। परिस्थितियों के आश्रय तथा प्रकाशक की 
आवश्यकता मानव की अपनी आवश्यकता है । अतः यह स्यष्ट ही है 
कि आवश्यकता उसकी है, जिसे देखा नहीं है, ओर आसक्ति उसकी 
है, जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । आसक्ति ओर आवश्यकता 
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जसमे वह न तो वह दहै, जिसकी प्रतीति है ओर न वह है 
पो है, अपितु देखे हुए तथा बिना देखे हए को 
आसक्ति ओर आवश्यकता के रूप मेँ जो अपने मे आरोप करता है, 
वह है-मानव। जिसमे आसक्ति ओर आवश्यकता है, क्या उसका 
कोई स्वतन्त्र अस्तित्व होता है ? क्या वह देखे हए, तथा न देखे 
हए, दो विरोधी सत्ताओं से सम्बन्ध रख सकता है ? कदापि नहीं। 


दौ विरोधी सत्ताओं से वही सम्बन्ध रख सकता हे. जिसका. अपना | 


कोड अस्तित्व न हो। जिसका अपना कोई अस्तित्व होता है, वह 
किसी से अभिन्न नहीं हो सकता। 

इस दृष्टि से मानव का यद्यपि कोड स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, 
परन्तु वह आसक्ति के रूप में जगत्‌ को ओर आवश्यकता के रूप मं 
जगत्‌ के प्रकाशक को स्वीकार करता हे । आसक्ति भूल-जनित होने 
के कारण नाश होती है, ओर आवश्यकता वास्तविक होने के कारण 
पूरी होती है। आसक्ति की निवृत्ति ओर आवश्यकता की पूर्तिं मे 
विकल्प करना भारी भूल है। प्राकृतिक नियमानुसार भूल का कोई 
अस्तित्व नहीं होता। केवल प्राप्त विवेक का अनादर ही भूल है। 
विवेक रूपी प्रकाश मानव-मात्र को प्राप्त है । मूक-सत्संग से बडी 
ही सुगमतापूर्वक निज-विवेक का आदर मानव कर सकता हैः 
कारण, कि मूक-सत्संग से आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती 
है, यह प्राकृतिक तथ्य है। इस दृष्टि से निज-विवेक का आदर 
मूक-सत्संग से ही सम्भव है । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होगा, जब 
त आसक्ति की निवृत्ति ओर आवश्यकता की पूर्तिं से निराश न 

| 


„ -~ ~= - 


= ---- ----~ 
पि 


` ` यह कैसी विलक्षणता है कि आसक्ति ओर आवश्यकता एक ही | 


मेँ मौजूद हे । आसक्ति आवश्यकता को शिथिल भले ही करे, पर 
उसका नाश नहीं कर सकती, किन्तु आवश्यकता की पूर्ण जागृति 
आसक्ति के नाश में हेतु है। आवश्यकता की पूर्णं जागृति तभी 
सम्भव होती है, जब आसक्ति-जनित प्रवृत्ति न रहे । आसक्ति-जनित 
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परवृत्ति का अन्त करने के लिए प्रवृत्ति के आदि ओर अन्त में निवृत्ति. 
अर्थात्‌ विश्राम को सुरक्षित रखना अनिवार्य है, जो वास्तव मं 
मूक-सत्संग हें । 

"विश्राम मेँ जीवन है-यह अनुभव होने पर प्रवृत्तियों का राग 
स्वयं नाश हो जाता है ओर आवश्यक प्रवृत्ति स्वतः होती हे। 
प्रवृत्तियों के राग से रहित होने पर कर्तव्य-परायणता स्वतः आ 
जाती है । विश्राम मानव को अकर्मण्य नहीं बनाता, अपितु कर््तव्यनिष्ठ 
बनाता है, तथा उसकी कर्तव्य मेँ फलासाक्ति नहीं रहती; कारण, कि 
अहंकृति-रहित होने मेँ जो जीवन है, वह किसी भी प्रवृत्ति से साध्य नहीं 
हे। 

आलस्य तथा अकर्मण्यता के लिए तो मानव-जीवन में कोड 

स्थान ही नहीं है। आवश्यक कार्य की पूर्तिं ओर अनावश्यक कार्य 
की निवृत्ति अनिवार्य है। आवश्यक कार्य करने में मानव सर्वदा 
स्वाधीन तथा समर्थ है । पर अनावश्यक कार्य का त्याग बिना किए 
आवश्यक कार्य की पूर्तिं सम्भव नहीं है। अनावश्यक कार्य का 
चिन्तन मानव को असमर्थं बनाता है। असमर्थता के कारण आवश्यक 
कार्य की पूर्तिं में पराधीनता अनुभव होती है। इस कारण सामर्थ्य 
तथा विवेक-विरोधी कार्य का त्याग अत्यन्त आवश्यक है, जिसके 
करते ही आवश्यक कार्य की पूर्ति प्राकृतिक नियमानुसार स्वतः होने 
लगती है; कारण, कि अनावश्यक कार्य की निवृत्ति तथा आवश्यक 
कार्य की पूर्ति युगपद्‌ ह । आवश्यक कार्य पूरा करने पर अहंकृति-रहित 
होना प्राकृतिक तथ्य है । पर कार्य-जनित सुख-लोलुपता के कारण 
मानव कार्य के अन्त मे भी कार्य का चिन्तन ही करता रहता ह, जो 
वास्तव में प्रमाद है। कार्य का चिन्तन यह सिद्ध करता हे कि कर्ता 
मे कोई दोष है। जो करना. है, उसका चिन्तन अपेक्षित नहीं हैः 
कारण, कि कर्ता म वह विद्यमान है, जो उसे करना है, अर्थात्‌ कार्य 
कर्ताः का ही.चित्र हे। 
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फलासक्ति-रहित होते ही कार्य के अन्त में कर्ता स्वयं नित्य-योग 
से अभिन्न होता प वैधानिक तथ्य है । यदि कार्य के अन्त में 
नित्य-योग की अभिव्यक्ति नहीं हई, तो यह मानना होगा कि 
आवश्यक कार्यं पूरा नहीं किया, अथव) अनावश्यक कार्य का त्याग 
नहीं किया। कार्य का आश्रय हौ मानव को परिच्छिन्नता मेँ आबद्ध 
. रखता है । परिच्छिन्नता के रहते हुए वास्तविकता से दूरी, भेद तथा 
भिन्नता बनी ही रहती है। परिच्छिन्ना का अन्छ करने के लिए 
विश्राम अनिवार्य है । किसी न किसी श्रम के आश्रय से ही परिच्छिन्नता 
जीवित रहती है। श्रम-रहित होते ही परिच्छिन्नता शेष नहीं रहती 
ओर फिर स्वतः योग, बोध एवं प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, जो 
वास्तविक जीवन हे। 
अहंकृति-रहित हए बिना देहाभिमान का नार नहीं होता। 
देहाभिमान के रहते हुए निष्कामता नहीं आती ओर निष्कामता के 
बिना न तो परम शान्ति ही प्राप्त होती है, न स्वाधीनता ही मिलती 
हे ओर न प्रीति की ही जागृति होती है। कामना-युक्त मानव तो 
पराधीनता, अशान्ति एवं आसक्तियाँ मेँ ही आबद्ध रहता है, जो 
विनाश का मूल है। इस दृष्टि से प्रत्येक मानव को अहंकृति-रहित 
होना अनिवार्य हे। 


भौतिकवाद की दृष्टि से कर््तव्य-परायणता ही मानव का परम 
पुरुषार्थ है, पर फलासक्ति-रित हुए बिना ओर अनावश्यक कार्य 
का त्याग किये बिना कर््तव्य-परायणता सिद्ध नहीं होती। 
कर्तव्य-परायणता सिद्ध होने पर कर्ता स्वयं अहंकृति-रहित होता 
हे, जो वास्तव में मूक-सत्संग हे । इस दृष्टि से कर्तव्य का अन्त 
सत्संग मे ही निहित है। फलासक्ति ` तथा अनावश्यक कार्या का 
त्याग न करना असत्‌ का संग है; कारण, कि किसी भी कर्म काफल 
मानव को अमरत्व से अभिननन नहीं कर सकता। इस कारण फलासक्ति 
का त्याग अनिवार्य है। नित्य-योग में ही नित्य-जीवन निहितं है, 


1 


यि न 
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जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य हे। 


असत्‌ के त्याग में सत्‌ का संग निहित है ओर सत्‌ के संग से 
असत्‌ का त्याग स्वतः हो जाता है। इस कारण असत्‌ का त्याग, 
अथवा सत्‌ का संग. जो भी अपने को सुलभ प्रतीत हो, वही करना 
है । करने में करने का अन्त स्वतः सिद्ध है । यही करने की सार्थकता 
हे । करने से करने का जन्म होता रहे, यह वस्तुस्थिति प्रमाद-जनित 
हे । यदि करने की सार्थकता करने ही में होती, तो करने से ही 
नित्य-जीवन प्राप्त होता, पर एेसा अनुभव नहीं है । अतः करने की 
पूर्णता अहंकृति-रहित होने में ही है, जो वास्तव मँ मूक-सत्संग हे। 
अध्यात्मवाद की दृष्टि से अपने पर अपने जाने हुए का प्रभाव 
अनिवार्य हे, अर्थात्‌ निज-ज्ञान का आदर ही अध्यात्मवादी का परम 
पुरुषार्थ हे । निज-ज्ञान का आदर करते ही निर्ममता, निष्कामता एवं 
असंगता स्वतः प्राप्त होती है, जिसके होते ही अहंकृति शेष नहीं 
रहती । अतः विचार की पूर्णता भी मूक-सत्संग में ही निहित हे । यह 
स्पष्ट ही है कि निर्ममता से निर्विकारता ओर निष्कामता से परम-शान्ति 
तथा असंगता से स्वाधीनता स्वतः प्राप्त होती है, किन्तु निर्विकारता, 
परम-शान्ति एवं स्वाधीनता का आश्रय अहंभावरूपी अणु को जीवित 
रखता हे । असत्‌ के संग से उत्पन्न हुई ममता, कामना एवं तादात्म्य 
से मानव जडता, पराधीनता आदि दोषों मेँ आबद्ध होता है। असत्‌ 
का त्याग करते ही दोषों का नाश तथा निर्विकारता, परम-शान्ति, 
स्वाधीनता आदि दिव्य-गुणों की अभिव्यक्ति होती हे। 
समस्त दोष भूलजनित ओर दिव्य-गुण प्राकृतिक हं । गुण-दोष 
के आश्रय से ही अहंभाव जीवित रहता है 1 अहम्‌ का अन्त करने के 
लिए यह अनिवार्यं है कि मानव भूल-जनित दोषों की निवृत्ति ओर 
गुणों के अभिमान से रहित हो जाय, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही 
साध्य है। यद्यपि दिव्य-गुण अविनाशी ह, परन्तु उनके आश्रय से 
सीमित अहंभाव को जीवित रखना असत्‌ का ही संग है। पर यह 
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रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव सर्वांश मेँ असत्‌ के संग से 
रहित हो जाय । विचार-पथ की दृष्टि से निर्मम, निष्काम एवं असंग 
होना अनिवार्य है । परन्तु अपने में निर्ममता, निष्कामता एवं असगता 
को आरोपित करना प्रमाद ही है, जिसकी निवृत्ति अहंकृति-रहित 
होने से ही होती है, जो वास्तव मे मूक-सत्सग हे। 

ममता, कामना ओर तादात्म्य भूल-जनित है, वास्तविक नहीं| 
भूल-रहित होना ही अध्यात्मवाद की दृष्टि से परमपुरुषार्थं हे । 
भूल को “भूल अनुभव करना ही भूल-रहित होने का उपाय हे। 
प्राप्त विवेक क प्रकाश में ही भूल का अनुभव होता हे । पर जब तक 
मानव इन्द्रिय तथा बुद्धि के दृष्टि-व्यापार मे ही रमण करता है, तब 
तक प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति को नहीं 
अनुभव कर पाता। बस, यही भूल का मूल हे । इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्टि 
के व्यापार से विमुख होकर श्रम-रहित होते ही. निज-विवेक का 
प्रभाव स्वतः होता है ओर फिर मानव बडी ही सुगमतापूर्वक भूल-रहित 
हो जाता है, जो विकास का मूल है । 

अहंकृति के रहते हुए कोई भी मानव इन्द्रिय तथा बुद्धि-दृष्टि 
से विमुख नहीं हो सकता ओर उसके बिना हुए निज-विवेक का 
आदर तथा प्रभाव सम्भव नहीं ह । यह वैज्ञानिक तथ्य है कि दृष्टि 
ओर दृश्य प्रकाश के ही आश्रित हः परन्तु दृष्टि ओर दृश्य के प्रभाव 
से प्रभावित मानव प्रकाश से विमुख हो जाता है । यद्यपि निज-विवेक 
का प्रकाश मानवमात्र को नित्य-ग्राप्त है. किन्तु दृष्टि ओर दृश्य के 
तादात्म्य के कारण मानव उसका आदर नहीं करता । निज-विवेक 
का अनादर ही मूल भूल है । उसका अन्त करना प्रत्येक मानव के 
लिए अनिवार्यं है, जो एकमात्र. मूक-सत्संग से ही सम्भव हे । 

मूक-सत्संग के बिना दृश्य ओर दृष्टि का तादात्म्य नाश नहीं 


होताः ओर उसके बिना हुए निर्ममता, निष्कामता एवं असंगता सिद्ध 
नहीं होती । यदि बुद्धि-दृष्टि के प्रभाव से मानव अपने को निर्मम, 


निष्काम एवं असंग स्वीकार करे, ओर निर्विकारता, परम-शान्ति एवं 
स्वाधीनता मेँ सन्तुष्ट हो जाय, तो भी अहंभाव का अन्त नहीं होताः 
कारण, कि बुद्धि का आश्रय शेष रहता हे। निराश्रय बिना ` हुए 
अहंभाव त अणु का नाश नहीं होता। इन्द्रिय-दृष्टि के प्रभाव से 
रहित होने में बुद्धि-दृष्टि का प्रभाव उपयोगी है, पर परिच्छिन्ना 
इ अन्त करने मे बुद्धि-दृष्टि उपयोगी सिद्ध नहीं होती। 
-रहित होने पर ही बुद्धि-दृष्टि सम होती है, जो वास्तव में 
मूक-सत्संग ह । बुद्धि-दृष्टि के सम होते ही दृश्य ओर दृष्टि अपने 
उद्गम से अभिन्न होती हे । बस, यहौ अध्यात्म जीवन की पूर्णता हे। 
अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से भी मूक-सत्संग उपयोगी हे। 

मूक-सत्संग मानव को किसी स्थिति में आबद्ध नहीं करता, 
अपितु सभी से असंग करता हे । असंगता मे ही अभिन्नता निहित है, 
यह वैधानिक तथ्य है। असंगता उसे, जो असंग हुआ हे, अविनाशी 
से अभिन्न करती है । अर्थात्‌ असंगता मानव को योग, बोध, तथा प्रेम 
प्रदान करती है! दूरी, भेद तथा भिन्नता का नाश असंगता से स्वतः 
हो जाता है ओर अहंकृति-रहित होते ही असंगता की स्वतः अभिव्यक्ति 
होती है, अर्थात्‌ जिसे अपने लिए कृछ नहीं करना है, उसका किसी 
से तादात्म्य नहीं रहता। तादात्म्य का नार ओर असंगता युगपद्‌ 
होते ह । अतः अहंकृति-रहितं होना अनिवार्य है, जो विकास की 
भूमि हे । ्‌ | 

आस्थावान्‌ मानव के लिए भी मूक-सत्संग अपेक्षित हैः कारण 
कि आस्था, श्रद्धा, विश्वास मानय को शरणागति की प्रेरणा देते हं। 
शरणागति कोई अभ्यास नहीं हे, अपितु आस्थावान्‌ का अन्तिम 
प्रयास है। प्राकृतिक नियमानुसार आस्ना जिसमे उदित होती हे. 
उसमे आस्थास्पद की अविचल श्रद्धा तथा विश्वास जाग्रतं करती है. 
यह आस्था की महिमा हे । आस्था सदैव उसी के प्रति होती हे कि 
जिसकी आवश्यकता तो हौ, पर जिसे देखा न हो, अर्थात्‌ जो 
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तथा बुद्धि-गोचर नहीं है, किन्तु बीज रूप से जिसकी मग 
क मे अविचल आस्था होती है । विचार-पथ से मानव ध 
ता ह। निष्काम होते ही देखे हए का प्रभाव शेष नह रहता ओर 
फिर मानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक उसमे आस्था करता हे, जिसे 
देखा नहीं है, अपितु सुना हे। जो मिला ह, जिसे देखा हे, उसमे 
अविचल आस्था नहीं हो सकती; कारण, कि मिला हुआ सदैव नीं 
रहता ओर समस्त दृश्य सतत परिवर्तनशील हे 1 अतएव मिले हए 
तथा देखे हुए में आस्था नहीं रह सकती । हौ, मिले हुए का 

सदुपयोग ओर देखे हुए के प्रति जिज्ञासा हो सकती हे । 
आस्था केवल उसी मेँ होती है, जो दृष्टिगोचर नहीं हेः किन्तु 
जिसकी स्वभावं से ही मौँग है । अपनी ्मौग के बोध मे आस्था निहित ` 
है। जिस प्रकार काम दृश्य से सम्बन्ध जोड़ देता है, उसी प्रकार 
माँग आस्थास्पद में आत्मीयता जाग्रत करती है । दृश्य की प्रतीति है, 
उसके प्रति प्रवृत्ति है किन्तु प्राप्ति नहीं है । श्रमित मानव को विवश 
होकर विश्राम अपनाना अनिवार्य है, यह प्राकृतिक तथ्य हे । विश्राम 
मँ ही आस्थास्पद की अखण्ड स्मृति निहित है । स्मृति ओर 
वयर्थ-चिन्तन मे भेद है। व्यर्थ-चिन्तन के मूल में भूल रहती है ओर 
स्मृति भूल-रहित हैः कारण, कि स्मृति नित्य-ग्राप्त में आत्मीयता 
प्रदान करती है ओर व्यर्थ-चिन्तन, जो नहीं है, अथवा जो मिला हे, 
उसकी आसक्ति मे आबद्ध करता है, अर्थात्‌ व्यर्थ-चिन्तन देहाभिमान 


तथा अभावमें आबद्ध कर देता है । इतना ही नहीं, व्यर्थ-चिन्तन की 


उत्पत्ति भी देहाभिमान से ही होती है।. पर अखण्ड स्मृति की 
जागृति अविचल आस्था में ही निहित हे । 


आस्था किसी अभ्यास से सजीव नहीं होती । जिसमे आस्था 
है, उसमें किसी प्रकार का दोष-दर्शन नहीं होता; कारण, कि उसे 
बुद्धि-दृष्टि से देखा नहीं जाता । जो परम-तत्त्व बुद्धि की सीमा मं 
आबद्ध नहीं है, उसमें दोष-दर्शन के लिए कोड स्थान ही नहीं हे । 
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हँ, कोई उसमे आस्था करे, अथवा न करे, यह वैधानिक स्वाधीनता 
मानव-मात्र को प्राप्त है! पर आस्था न करने पर भी जो अपने हे. 
उन्हे इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की सीमा मे बोधा नही जा सकता। 
। जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की सीमा से परे है. अर्थात्‌ असीम हे, 
उसकी शरणागति ही उसकी प्रियता तथा प्राप्ति मं हेतु हे। अहंकृति 
रहते हुए शरणागति सिद्ध नही होती । आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक 

अपने को समर्पण करने ही मेँ शरणागति निहित हे । इस दृष्टि से 
 मूक-सत्संग से ही शरणागति सजीव होती हे। | 


अहम्‌ के समर्पण में ही अहम्‌ का नाश हे । अहम्‌ ओर मम 
का ` नाश दी वास्तविक शरणागति है। शरणागत मेँ शरण्य की 
अगाध प्रियता स्वतः जाग्रत होती है । प्रियता की जागृति मी 
जीवन की पूर्णता निहित है । अतः आस्था के पथ में भी मूक-सत्संग 
अपेक्षित हे! अहम्‌" का नाश किसी कृति से साध्य नहीं हे, अपितु 
अहंकृति-रहित होने से टी अहम्‌ का नारा होता है, यह वैज्ञानिक 
तथ्य हे। यद्यपि आस्था ` तथा आवश्यकता के आधार पर मानव 
शरणागत होने का निर्णय करता हे, पर कृति का आश्रय रख कर 
शरणागत नहीं हो सकता. यह शरुव सत्य है । जिसे अपने लिए कृ 
भी करना है, भला वह अपने को कैसे समर्पित कर सकता हे ? ओर 
जो अपने को समर्पित नहीं कर सकता, वह भला शरणागत कसे हो 
सकता है ? शरणागत बिना हुए शरण्य की अगाध प्रियता कैसे मिल 
सकती है ! कदापि नही । | 

अगाधं प्रियता के बिना नीरसतां का सर्वाश भें नाश सम्भव 
नहीं हे । नीरसतां की भूमि मै ही काम की उत्पत्ति होती है । अतः 
निष्कामता के लिए नीरसतां का ना अनिवार्य है, जो एकमात्र 
अगाध प्रियता से ही साध्य हे। प्रियता अपने मे होती हे । यह स्प 
ही है कि "जो मिला है ओर जी दिखाई देता है, वह व्यक्तिगत 
अर्थात्‌ अपना नहीं है । उसका आश्रय ओर प्रकाशक जो है, -उसे 
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नहीं है, किन्तु आश्रय तथा प्रकारक के बिना उत्पत्ति तथा 
त सम्भव नहीं है। अतः यह युक्तियुक्त हे कि उत्पन्न हुई 
वस्तुओं का जो आश्रय तथा प्रतीति का जो प्रकाशक हे. उसी की 
मँग मानव की अपनी माँग है । अतएव उसमें अविचल आस्था करना 
अनिवार्यं है । अविचल आस्था में श्रद्धा तथा विश्वास स्वतः अभिव्यक्त 
होते हैँ यह निर्विवाद सिद्ध है । अतः आस्थावान्‌ मानव को शरणागत 
होने के लिए अपने को समर्पण करना होगा, जो एकमात्र 
अहंकृति-रहित, अर्थात्‌ मूक-सत्संग से ही साध्य हे । 

सर्व के प्रकाशक तथा आश्रय को अपना स्वीकार करना आस्था 
का पथ है। उसके होने मे विकल्प न रहे. यही आस्था है । इस 
आस्था से उत्पन्न हुई वस्तुओं की ममता तथा कामना नाश होती 
हे । आश्रय अपना है, उत्पन्न हुई वस्तु अपनी नहीं हे । हं. उन्हीं के 
नातेः मिली हुई वस्तु, योग्यता सामर्थ्य आदि का सदुपयोग करना 
है । मिले हुए के सदुपयोग मे पराधीनता तथा असमर्थता की गंध भी 
नहीं है ओर जो अपना है. उसमें आत्मीयता स्वीकार करने में भी 
मानव सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ हे। अपने में अपनी प्रियता 
स्वभाव-सिद्ध है, श्रम-साध्य नहीं । प्रियता में जीवन है, यह 
अनुभव-सिद्ध तथ्य है । इस कारण आस्था का पथ भी स्वतन्त्र पथ 
हे। मानव को साघन-निष्ठ होने में स्वाधीनता हे, परन्तु साधन-निष्ठ 
होने के लिए एकमात्र मूक-सत्संग ही सर्वोत्कृष्ट उपाय है । पर यह 
रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति से 
भलीर्भोति परिचित हो जाय। जब मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य 
आदि से नित्य सम्बन्ध सम्भव नहीं हे, तब प्रकाशक तथा आश्रय मे 
आस्था न करना भारी भूल हे । इस भूल का अन्त आस्थावान साधक 
को वर्तमान में ही करना अनिवार्य हे। 


मिले हुए की ममता ने अप्राप्त वस्तु, योग्यता सामर्थ्य आदि की 
कामना मं मानव को आबद्ध किया है ओर इसी से व्यर्थ- चिन्तन 
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। उत्पन्न होता है । व्यर्थ-चिन्तन के रहते हुए बलपूर्वक सार्थक 
करना अपने को मिथ्या अभिमान मे आबद्ध रखना है। प 
के नाश मे ही सार्थक-चिन्तन की अभिव्यक्ति होती है। सार्थक-चिन्तन 
की जागृति इन्द्रिय-जन्य स्वभावं से मानव को मुक्त कर देती है, 
ओर फिर अपने-आप देहाभिमान गल जाता है, जिसके गलते ही 
वास्तविक जीवन से दूरी, भेद तथा भिनता शेष नहीं रहती, अर्थात्‌ 
स्वतः योग, बोध तथा प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। व्यर्थ-चिन्तन के 
नाश तथा सार्थक-चिन्तन की अभिव्यक्ति के लिए निर्ममता, 
। निष्कामतापूर्वक सर्व के प्रकाशक में अविचल आस्था, श्रद्धा एवं 
विश्वास आवश्यक हेै। 


प्राकृतिक नियमानुसार आस्था, श्रद्धा, विश्वास जिसमें अभिव्यक्त 
होते हँ, उसमें उसकी आत्मीयता जाग्रत करते हँ, जिसमें आस्था की 
हे। आत्मीयता स्वभाव से ही अगाध प्रियता मेँ परिणत होती है। 
प्रियता मेँ प्रिय से भिन्न कुष नहीं है । प्रियता अपने प्रेमास्पद के लिए 
रसरूप है । अर्थात्‌ अगाध प्रियता से सर्वं के आश्रय तथा प्रकाशक 
को रस मिलता है, अर्थात्‌ प्रियता से आनन्दघन भी आनन्दित होते 
है, यह प्रियता की महिमा है । जिस प्रकार प्रत्येक पौधे के लिए भूमि 
अनिवार्य है, उसी प्रकार प्रत्येक साधक के लिए मूक-सत्संग अनिवार्य 
हे | साधक का पद मानव से भिनन किसी अन्य प्राणी को नीं मिल 
सकता, अर्थात्‌ मानव ही साधक है । न तो उत्पन्न हुआ शरीर 
साधक है ओर न अनुत्पन्न परम-तत्त्त साधक है । जिसमें उत्पन्न 
हुए शरीर की ममता ओर अनुत्पन्न हुए परमतत्त्व की आस्था 
विद्यमान है, वह स्वयं शरीर तथा परम-तत्त्त नहीं है । 


उत्पन्न हुए शरीर आदि वस्तुओं की ममता भूल-जनित हे 
ओर अनुत्पन्न हुए अविनाशी जीवन की आस्था स्वभाव-सिद्ध हे । 
ममता ओर आस्था का पुज ही मानव-जीवन है । ममता की निवृत्ति 
ओर आस्था की पूर्वि मेँ ही मानव-जीवन की पूर्णता है। ममता की 





आस्था की पूर्तिं मूक-सत्संग से ही साध्य है; कारण, 

0 -रहित = देह से तादात्म्य नहीं रहता अर्थात्‌ 
स्वतः असंगता की अभिव्यक्ति होती है । असंगता मेही आस्थाकी 
पूर्ति निहित हैः कारण, कि असंगता से नही की निवृत्ति ओर ै 
की प्राप्ति स्वतः होती है, यह वैधानिक तथ्य हे । है" मे अगाध प्रियता 
तथा उसका बोध एवं उससे नित्य-योग ही मानव के विकास की 
पराकाष्ठा हेै। 

` ` नित्य-योग, बोध तथा अगाध प्रियता मे ततत्त-भेद नहीं हे, 
केवल रस का भेद है । नित्य-योग में चिर-शान्ति, बोध में अमरत्व 
एवं अगाध प्रियता मेँ अनन्त रस स्वतः सिद्ध हे । चिर-शान्ति, एवं 
अनन्त रस से परिपूर्णं जीवन ही वास्तविक जीवन है, जो एकमात्र 
मूक-सत्संग से ही साध्य है । नित्य-योग, बोध एवं प्रम की प्राप्ति में 
प्रत्येक मानव स्वाधीन तथा समर्थं है। पराधीनता एकमात्र भोग, 
मोह, आसक्ति-जनित सुख-लोलुपता ही में है । पराधीनता की पीड़ा 
मेँ ही स्वाधीनता की मौँग जाग्रत होती हे । स्वाधीनता की मोग मानव 
को अचाह तथा अप्रयत्न करने मेँ समर्थ है, जो वास्तव में मूक-सत्संग 
है । अचाह तथा अप्रयत्न होने पर कर््तव्य-परायणता तथा असंगता 
स्वतः आती है। कर््तव्य-परायणता विश्व से ओर अचाह नित्य- 
योगपूर्वक अमरत्व से ओर अप्रयत्न शरणागतिपूर्वक अनन्त से मानव 
को अभिन्न करता है । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब मानव 
मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि का दुरुपयोग, निज अनुभव 
का अनादर तथा सर्व के आश्रय तथा प्रकाशक में अश्रद्धा, न करे। 
विश्राम में सर्वतोमुखी विकास निहित है, इस तथ्य में अविचल 
आस्था तथा इसका अनुभव न करने से ही मानव मिले हुए का 
दुरुपयोग करता हे, जो विनाश का मूल है । 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक दोष मेँ समस्त दोष निहित हे । 
इस दृष्टि से जब मानव निज-अनुभव का अनादर करता है, तब 
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मिले हुए का दुरुपयोग भी करने लगता हे ओर सर्व के आश्रय तथा 

। प्रकाशक मेँ अश्रद्धा भी करता है। इस कारण विश्राम में जीवन है, 
यह अनुभव मानवमात्र के लिए अनिवार्य है। विश्राम के लिए प्रत्येक 
कार्य के आरम्भ से पूर्व, ओर अन्त में शान्त होना अत्यन्त आवश्यक 
है, यही वास्तव में मूक-सत्संग है । 


मूक-सत्संग मानवमात्र के लिए अत्यन्त उपयोगी है, अर्थात्‌ 
मानव का परम पुरुषार्थं तथा स्वधर्मं है । उसके बिना सर्वतोमुखी 
। विकास सम्भव नहीं है । मूक-सत्संग के लिए शरीर, इन्द्रिय, प्राण, 
मन, बुद्धि आदि वस्तुओं के सहयोग की अपेक्षा नहीं है, अपितु अपने 
ही द्वारा अपने का संग करना है । सतूचर्चां तथा सत्‌-चिन्तन के 
। लिए इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि के सहयोग की अपेक्षा होती है; 
किन्तु मूक-सत्संग स्वाधीनता-पूर्वक मानव कर सकता है। यह 
मानवमात्र का अनुभव हे कि निद्रा से पूर्वं स्वभाव से ही वह अपने 
को अकेला अनुभव कर सुषुप्ति प्राप्त करता है। जाग्रत ओर स्वप्नावस्था 
मेँ मानव अपने को अकेला नहीं पाता, अर्थात्‌ सामान तथा साथियों 
से रहित नहीं होता । सुषुप्ति, अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा मेँ अचेतन-सा होता 
है । सुषुप्ति के उत्थान काल में अपने को अकेला पाता है ओर 
सोचता है, “बड़े सुख से सोया'। इससे यह स्पष्ट ही होता है कि 
मानव सुषुप्ति से पूर्वं जाग्रत एवं स्वप्न के अन्त मेँ अल्प से अल्प 
काल के लिए अपने को अकेला पाता है ओर सुषुप्ति के उत्थान 
काल में भी अपने को अकेला पाता है। जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति 
अवस्था प्राकृतिक तथ्य हे, ये अपने-आप आती-जाती हँ । किन्तु 
। तीनां ही अवस्थां जाग्रत मे भी होती है, अर्थात्‌ जाग्रत मं जाग्रत-स्वप्न 
तथा जाग्रत-सुषुप्ति। पर यह रहस्य मूक-सत्संग से ही स्पष्ट होता 
है । शारीरिक, मानसिक चेष्टाओं मेँ आबद्ध रहते हुए गाढ़ निद्रा नहीं 
होती, अर्थात्‌ जिस काल में मानव शारीरिक तथा मानसिक चेष्टा 
करता रहता है, उस काल मेँ गाढ़ निद्रा नहीं होती। ` 


निद्रा की तैयारी मे ही स्वभाव से मानव को कर्म तथा चिन्तन॒  . 
स जरचि होती है। यह अनुभूति सिदध करती है कि नानव भरम रहित |` 
हुए बिना श्रमित काल की असमर्थता की व्यथा से रहित नहीं हो 
सकता। इस कारण जाग्रत ओर स्वप्न के अन्त मं सुषुप्ति अनिवार्य 
हे। सजगतापूर्वक कार्य में रत होना जाग्रत है । पर एक कार्यं करते 
हृए अकस्मात्‌ कभी-कभी किसी अन्य कार्य की याद आती है, यही 
जाग्रत कां स्वप्न है, अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तु आदि का चिन्तन होता है, 
जो किसी को स्वभाव से प्रिय नहीं ह। कार्य के अन्त में किसी अन्य 
कार्य का चिन्तन न हो, तो अपने-आप जाग्रत-सुषुप्ति होती है। 
उस काल में मानव अपने को अकेला तथा श्रम-रहित पाता हे । वही 
काल मूक-सत्संग के लिए सर्वोत्कृष्ट है। पर यह तभी सम्भव होगा, 
जब मानव प्रत्येक कार्यं के अन्त मेँ कार्य-रहित होकर ही अन्य कार्य 
का आरम्भ करे। 

कार्य-रित होकर अन्य कार्य का आरम्भ करने से पूर्व 
पूर्व -कृत-कार्यं का स्पष्ट परिचय होता है ओर भावी कार्य सम्बन्धी 
ज्ञान का भी प्रादुर्भाव होता है, यह वैधानिक तथ्य हे । इस विधान 
का आदर करने के लिए प्रत्येक कार्य के अन्त मेँ मूक-सत्संग 
अनिवार्य है । गाढ़ निद्रा मेँ प्रवेश करने के लिए मानव स्वतः सब ओर 
से विमुख होता है। यदि उसी समय निद्रा से पूर्व, शान्त हो जाय, 
तो मूक-सत्संग हो जाता है, जिसके होते ही आगे-पीछे का चिन्तन 
उत्पन्न होता है, जिससे मानव अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति का 
` परिवय पाता है ओर फिर बड़ी ही सुगमतापूर्वक, जो नहीं करना 
चाहिए, उसके न करने का निर्णय कर सकता है, जिसके करते ही 
त वर्तमान निर्दोषता से अभिन्न होता है, जो विकास की भूमि 


शरीर का तादात्म्य मानव को जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ति-तीन 
अवस्थाओं मेँ आबद्ध रखता है; पर मूक-सत्संग से अवस्थातीत 
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। जीवन में प्रवेश होता है। पर यह रहस्य तब तक स्पष्ट नहीं होता, 
। जब तक मानव प्रयत्न-रहित होकर शान्त न हो जाय । प्रयत्न-रहित 


होने मे पराधीनता तथा असमर्थता नहीं है, अपितु अप्रयत्न 

स्वभाव-सिद्ध तथ्य हे । कर्मासिक्ति प्रमाद से उत्पन होती है । किसी 

भी मानव को अपने लिए कुछ नहीं करना है! देहाभिमान के कारण 

करने की रुचि उत्पन्न होती है, जो अविवेक-सिद्ध है । देह की 

प्रतीति ओर अपना भास मानव को स्वतः होता है। अपने ही मे 

का की माग है, देह मेँ नहीं । देह की जातीय एकता समस्त सृष्टि 
| . 


इसी कारण प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु सदैव सृष्टि मेँ ही रहती 
हे । शरीर का सुष्टि से विभाजन नहीं हो सकता ओर अपना शरीर 
से नित्य सम्बन्ध नहीं रह सकता । जिससे नित्य सम्बन्ध नहीं रह 
सकता, उसके आश्रय का त्याग सहज तथा स्वाभाविक है । पर 
निज-अनुभव का अनादर करने से शरीर के आश्रय का त्याग 
असम्भव प्रतीत होता है, जो वास्तव में भ्रान्ति है । इस भ्रान्ति का 
अन्त करना अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही साध्य हे। 
जिस प्रकार शरीर की समस्त दृश्य से एकता हे, उसी प्रकार मानव 
की अविनाशी जीवन, अर्थात्‌ सत्‌ से अपनी एकता है । इसी कारण 
अपने द्वारा सत्‌ का संग होता है, उसके लिए शरीर की अपेक्षा नहीं 
है! अपने द्वारा कुछ भी करने की बात उत्पन्न ही नहीं होती । अतः 
न करने की स्थिति अपने दारा सिद्ध होती हे। 


आश्रय स्वीकार करना अपना स्वभाव हे। शरीर का आश्रय 
लेते ही समस्त दोषों की उत्यत्ति होती है, यह वैधानिक तथ्य हे ओर 
सत्‌ के आश्रय मेँ ही समस्त दोषों की निवृत्ति तथा दिव्य-जीवन कीं 
अभिव्यक्ति निहित है। इस दृष्टि से सत्‌ के आश्रय॒ स बडी महिमा 
है। सत्‌ का आश्रय यद्यपि स्वतः प्राप्त है, परन्तु शरीर मेँ अहम्‌-बुदि 
तथा मम-बुद्धि स्वीकार करने से सत्‌ के आश्रय का प्रभाव प्रकट 





नहीं होता, अपितु असत्‌ का संग हो जाता है, जो विनाश का मूल 
है । स्वीकृति का नाश एकमात्र अस्वीकृति से ही होता है, किसी अन्य 
प्रकार से नहीं । निज-अनुभव का आदर करने पर यह स्वीकृति कि 
शरीर मै हूः अथवा भेरा है'.शेष नही रहती । शरीर के रहते हुए ही 
शरीर से असंगता हो जाती है, जो . वास्तव मे मूक--सत्सग हे। जो 
अपना नहीं है; वह उसी की देन है, जिसकी सृष्टि हे । पर जिसकी 
देन है, वह अपना है। पर यह रहस्य अविचल आस्था के विना स्पष्ट 
नहीं होता। ममता, कामना, तादात्म्य का नाश अनुभव के आद्र मे 
निहित हे ओर आत्मीयता आस्था से साध्य हे । 
अनुभव का आदर करने के लिए कार्यं के अन्त मे कुछ काल 
कार्य-रदित होना अनिवार्य है । कार्य-रहित होने मं कुछ करना नहीं 
है, अपितु कर्म के आरम्भ तथा अन्त का भलीर्भोति अनुभव करना 
है । प्रतीति करण-सापेक्ष है, पर अनुभव करण-निरपेक्ष है । इस 
दृष्टि से अनुभव के लिए शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि के 
सहयोग की अपेक्षा नहीं है । मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं आदि 
के उपयोग मेँ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की अपेक्षा हे । अनुभव 
का आदर करने के लिए सब ओर से विमुख होना ही मूल मन्त्र हे। 
जब तक मानव मिली हुई वस्तु, योग्यता, साम्यं के द्वारा अपना 
मूल्यांकन करता है, तब तक मूक-सत्संग सिद्ध नहीं होता । मानव 
का अपना मूल्य किसी उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति पर 
निर्भर नहीं है । जब तक मानव इस वास्तविकता कां आदर नहीं 
करता, तब तक सब ओर से विमुख होकर अपने में ही अपने 
परेमास्पद को नहीं पाता। सब ओर से विमुख होना ही वास्तविक 
सत्संग हे ओर सत्संग से ही प्रेमी प्रेमास्पद से, जिज्ञासु तत्त्वज्ञान 
से. अशान्त परम-शान्ति से ओर असमर्थं सामर्थ्य से अभिन्न होता 
है। इस दृष्टि से सत्संग में ही सर्वतोमुखी विकास निहित है। 


सब ओर से विमुख होने के लिए किसी अभ्यास की अपेक्षा 
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नहीं है, अपितु अनभ्यास ही अपेक्षित हे । अनभ्यास का अर्थ अभ्यासं 
के अभाव के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, अर्थात्‌ कर्तृत्व के अभिमान 
से रहित होना तथा करने के राग की निवृत्ति एवं कर्म से उत्पन्न हुई 
परिस्थितियों के आश्रय का त्याग ही अनभ्यास हे । अनुत्पन्न हुआ 
नित्य-जीवन सदैव सभी से अभिन्न है। जो अभिन्न है, उसका 
त्याग नहीं हो सकता । जिसका त्याग नहीं हो सकता, उसमे नित्य--योग 
तथा बोध एवं अगाध प्रियता ्ठोती है, जो वास्तविक जीवन है। 
अनभ्यास मानव को नित्य-योग, बोध तथा प्रेम प्रदान करने में 
समर्थ हे । अनभ्यास सिद्ध होने पर अकर्तव्य का नाश, कर्तव्यपरायणता 
की अभिव्यक्ति, भोग की रुचि का नाश ओर नित्य-योग की प्राप्ति 
एवं आसक्तियों का नाश तथा प्रीति की जागृति स्वतः होती है; 
कारण, कि अनभ्यास मानव को अहंकृति-रहित करने मेँ समर्थ है, 
जो मूक-सत्संग हे । 

दृश्य के देखने की रुचि मेँ ही देहाभिमान निहित है तथा दृश्य 
की जिज्ञासा में ही देखने की रुचि का नाश है। रुचि का नाश तथा 
जिज्ञासा की पूर्तिं युगपद्‌ होते हैँ । दृश्य का आकर्षण मानव को काम 
मेँ आबद्ध करता है। काम-जनित सुख-लोलुपता मानव को पराधीनता, 
जडता एवं अभाव मं आबद्ध करती हे। अभाव-जनित वेदना 
काम-रहित करने मेँ समर्थं है । निष्कामता की अभिव्यक्ति मेँ ही 
नित्य-योग तथा मूक-सत्संग निहित है । दृश्य के देखने की रुचि, 
क्या दृश्य में है ? अथवा उसमें जो उसका आश्रय तथा प्रकाशक 
हे ? कदापि नहीं । दृश्य के देखने की रुचि जिसमें हे, यद्यपि वह 
दृश्य नहीं है, परन्तु उसमें दृश्य का आकर्षण हे ओर उसी मे दृश्य 
के आश्रय तथा प्रकाशक की लालसा है। दृश्य की रुचि तथा सर्वं के 
आश्रय तथा प्रकाशक की लालसा मानव मं है । इस दृष्टि से मानव 
दृश्य की आसक्ति ओर प्रकाशक की मोग अपने ही मे पाता है। 


मूक-सत्संग दृश्य की रुचि की निवृत्ति मे ओर प्रकाशक की 


म हेतु हे । नीः मे 'है-बुद्धि रुचि से ही जीवित हे, ओर है 
अ मेद तथा भिन्नता के भास मं भी रुचि ही हेतु है । यदि दृश्य 
की रुचि दृश्य की जिज्ञासा मेँ एवं सर्व के आश्रय तथा प्रकाशक की 
आवश्यकता -मे परिणत हो जाय, तो मानव बड़ी ही सुगमतापूरवक 
पूर्णता से अभिन्न हो सकता हे] यद्यपि किसी भी दृश्य का आश्रय 
नित्य नहीं है, परन्तु देखे हुए का प्रभाव दृश्य से सम्बन्ध जीवित 
रखता है। इतना ही नी, दृश्य नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध 
रहता है। वृश्य का सम्बन्ध मानव को मूक-सत्संग तथा नित्य-योग 
से विमुख करता है । सम्बन्धी नहीं हे, सम्बन्ध है, यह. वस्तुस्थिति, 
क्या भूल-जनित नहीं है ? अवश्य हे । भूल-जनित वस्तुस्थिति का 
वर्तमान मेँ ही अन्त करना अनिवार्यं है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से 
ही साध्यहै। ` 

दृश्य का प्रभाव देखने की रुचि सो अपने मेँ उत्पन्न हो गया 
है। जिज्ञासा की जागृति दृश्य के प्रभाव का नाश करती है। 
जिज्ञासा की पूर्तिं जिज्ञासु को निस्सन्देहता से अभिन्न करती हे। 
दृश्य के प्रभाव को बनाए रखना, "नही" मे है-बुद्धि स्वीकार करना 
है, अर्थात्‌ असत्‌ का संग है, जो विनाश का मूल हे । देखने की रुचि 
से दृष्टि दृश्य का आश्रय स्वीकार करती है । किन्तु दृश्य मे सतत 
परिवर्तन हो रहा है, अर्थात्‌ दृश्य अदृश्य हो जाता है, इस अनुभव 
का आदर करने पर दृष्टि दृश्य का आश्रय त्याग, अपने उद्गम में 
विलीन होती है, जिसके होते ही मूक-सत्संग तथा नित्य-योग 
सिद्ध होता है. जो सर्वतोमुखी विकास की भूमि है । दृष्टि ओर दृश्य 
का सम्बन्ध तभी तक रहता है, जब तक मानव किसी एक दृश्य पर 
दृष्टि नहीं रखता । यद्यपि स्वरूप से दृश्य एक हे. पर प्रतीति अनेक 
हे । यदि अनेक प्रतीतियों से विमुख होकर एक ही प्रतीति पर दृष्टि 
रहे, तो अपने-आप दृष्टि दृश्य से विमुख हो, अपने उद्गम में 
विलीन होती है; यह वैज्ञानिक तथ्य हे। ¦ 
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मूक-सत्संग से दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर होती है, जो वास्तव 
मेँ नित्य-योग हे । यह नियम है कि जब दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर । 
होती है. तब चित्त बिना आधार के शान्त ओर प्राण बिना ही निरोध 
के सम होता है । इस कारण दृश्य की वास्तविकता का अनुभव कर, 
दृश्य से विमुख होना अनिवार्य हे । प्राकृतिक नियमानुसार देखे हए 
के प्रति जिज्ञासा ओर बिना देखे हुए में अविचल आस्था होती हे । 
जब मानव देखे हुए में विश्वास ओर बिना देखे हृए मं सन्देह करता 
हे, तब अपने ही दारा अपने विनाश का बीज बोता हे । मूक-सत्संग 
से देखे हुए मेँ सन्देह ओर बिना देखे में अविचल आस्था स्वतः होती 
है 1 इस दृष्टि से जिज्ञासा की जागृति तथा उसकी पूर्ति मँ मूक-सत्संग 
समर्थ है । मूक-सत्संग आस्थावान्‌ की आस्था को सजीव कर 
श्रद्धा-विश्वासपूर्वक आत्मीयता जाग्रत कर श्रीति" से अभिन्न करता 
१ । अतः जिज्ञासा की पूर्तिं तथा प्रेम की प्राप्ति मेँ मूक-सत्संग हेतु 


दृश्य की वास्तविकता के बोध मेँ ही काम की निवृत्ति निहित 
है । काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्तिं एवं प्रेम की प्रापि युगपद्‌ 
होती हे । इस कारण दृश्य की वास्तविकता का अनुभव करना 
मानव-मात्र के लिए अनिवार्य है । देखे हुए की सत्यता तथा सुन्दरता, 
देखने की रुचि से ही भासित होती है। जिसमें देखने की रुचि है, 
उसी मे जिज्ञासा है । जिज्ञासा की पूर्णं जागृति ओर देखने की रुचि 
की निवृत्ति युगपद्‌ होती ह । देखने की रुचि का नाश होते ही दृश्य 
सै असंगता स्वतः प्राप्त होती है । ओर फिर मानव नित्य-योग से 
अभिन्न होता है। नित्य-योग मेँ ही नित्य-जीवन निहित है। इस 
दृष्टि से दृश्य की वास्तविकता का परिचय अत्यन्त आवश्यक हे। 
यद्यपि प्रवृत्ति प्राकृतिक, तथ्य हे, परन्तु प्रवृत्ति का राग विनाश का 
मूल है । मूक-सत्संग से प्रवृत्ति का राग निवत्त होता है ओर फिर 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक मानव अपने ही मे सब कुछ पाकर वास्तविक 
जीवन से अभिन्न हो जाता हे। 





का राग नवीन प्रवृत्ति को जन्म देता है ओर आवश्यक 

क प्राकृतिक तथ्य है, सहज निवृत्ति प्रदान करती है। 
आवश्यक प्रवृत्ति की पूर्ति मे मानव सर्वदा समर्थ हे । पर यह रहस्य 
परवृत्ति के राग की निवृत्ति के बिना स्पष्ट नहीं होता । प्रवृत्ति का राग 
मानव को देहाभिमान से रहित नहीं होने देता, जो विनाश का मूल 
हे। प्रवृत्ति की वास्तविकता का अनुभव कराने के लिए आवश्यक 
परवृत्ति की स्वाधीनतं वैधानिक तथ्य है, पर प्रवृत्ति-जनित सुख- 
लोलुपता प्रमाद है। प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य 
आदि का आश्रय आवश्यक हे । इस दृष्टि से प्रवृत्ति काल मेँ मानव 
किसी-न-किसी रूप मेँ पराधीनता को स्वीकार करता हेँ। 
प्रवृत्ति-जनित सुख-लोलुपता पराधीनता में जीवन-बुदधि पोषित 
करती है । पराधीनता मेँ आबद्ध मानव सदैव अभाव से पीडित रहता 
है । इस कारण प्रवृत्ति-जनित सुख-लोलुपता का अन्त करना अनिवार्य 
है, जो एकमात्र सहज निवृत्तिपूर्वक मूक-सत्संग से ही साध्य हे । 

निवृत्ति के लिए कोई प्रयास अपेक्षित नहीं होता, अपितु प्रत्येक 
प्रवृत्ति के अन्त मेँ निवृत्ति की स्वतः अभिव्यक्ति होती है; किन्तु प्रवृत्ति 
का राग निवृत्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता ` ओर फिर मानव 
नित्य-योग से विमुख हो, संयोग की दासता तथा वियोग के भय में 
आबद्ध हो जाता है, जो किसी को अभीष्ट नहीं है। संयोग की 
दासता तथा वियोग का भय न.रहे, यह मानव की स्वाभाविक मौँग 
हे । मूक-सत्संग से मांग की पूर्वि होती है, इस कारण प्रत्येक प्रवृत्ति 
के अन्त में मूक-सत्संग अनिवार्य है । मूक-सत्संग तथा नित्य-योग 
की प्राप्ति में ही मानव का सर्वतोमुखी विकास निहित हे। 

प्राकृतिक नियमानुसार निरन्तर संयोग, वियोग मेँ विलीन हो 
रहा है, पर इस वैधानिक तथ्य पर दृष्टि न रखने से संयोग की 
दासता तथा वियोग का भय जीवित रहता है। मूक-सत्संग से 
मानव संयोग में हठी वियोग का अनुभव करता है । संयोग मेँ वियोग 
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का अनुभव होते ही नित्य-योग की अभिव्यक्ति होती है, जो विकास 
की भूमि .है। नित्य-योग से निराश होने ओर संयोग को सुरक्षित 
रखने का प्रयास करने के समान ओर कोड भारी भूल नहीं है। इस 
भूल का अन्त बिना किये मानव 'मानव-जीवन' के वास्तविक महत्त्व 
का अनुभव नहीं कर सकता, जो विनाश का मूल है । मानवमात्र को 
मानव-जीवन की महिमा से भलीर्भाति परिचित होना अत्यन्त आवश्यक 
है; कारण, कि मानव अपने महत्व को भूल कर ही परिस्थितियों की 
दासता में आबद्ध होता है । परिस्थितियों की दासता ने ही मानव को 
सभी परिस्थितियों से अतीत दिव्य-चिन्मय जीवन से विमुख कर 
दिया है । अतः मूक-सत्संग तथा नित्य-योग के दारा प्रत्येक मानव 
परिस्थितियों से अतीत दिव्य-चिन्मय जीवन से अभिन्न हो, कृतकृत्य 
हो सकता है, यह निर्विवाद सत्य हे । 


जब तक मानव क्रियाशीलता में ही आबद्ध रहता है, तब तक 
उसमे मूक-सत्संग की अभिरुचि जाग्रत नष्ठीं होती; कारण, कि 
क्रियाजनित-सुख-लोलुपता देहादि वस्तुओं के आश्रय से रहित 
नहीं होने देती, अर्थात्‌ सर्वाश मे असत्‌ का त्याग नहीं होता, जो 
विनाश का मूल है। कर्म ओर क्रिया का भेद स्पष्ट होने पर मानव 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक कर्म-रहित हो, मूक-सत्संग का अधिकारी हो 
जाता है । कर्म का उद्गम काम है ओर काम की उत्पत्ति असत्‌ के 
संग से ही होती है, अर्थात्‌ जब तक मानव अपने को देह से तद्रूप 
नहीं कर लेता, तब तक काम का जन्म ही नहीं होता ओर उसके 
बिना हुए मानव भें कर्मासक्ति उत्पन्न नहीं होती, जो पराधीनता की 
जननी हे। पराधीनता सहन करते रहना अपने को भोग, मोहं तथा 
आसक्ति मे आबद्ध करना है। यद्यपि पराधीनता, स्वाधीनता की मोग 
है, ओर कुछ नहीं । परन्तु पराधीनता मे ही स्वाधीनता का आरोप 
कर लेना भूल है। इस भूल से ही मानव सुख की दासता मेँ आबद्ध 


होता हे। 


कज क च क चक एक 


प्राकृतिक नियमानुसार पराधीनता-जनित सुख शेष नहीं रहता, 
पर सुख की दासता रह जाती है, जो किसी को भी स्वभाव से 
अभीष्ट नहीं हे । सुखासक्ति-रहित हुए विना सुख की दासता का 
नाश नहीं होता। सुखासक्ति-रहित होने के लिए पराधीनता-जनित 
असह्य वेदना अनिवार्य है। स्वाधीनता से निराश होना ओर पराधीनता 
मे जीवन-बुद्धि स्वीकार करना अपने ही दारा अपना विनाश करना 
है। उदारता, समता एवं प्रियता की जागृति होने पर पराधीनता 
स्वतः नाश हो जाती है, यह वैज्ञानिक तथ्य हे । उदारता मानव को 
करुणा तथा प्रसन्नता प्रदान करती है, अर्थात्‌ उदार-चरित्‌ मानव 
दुखियों को देख, करुणित ओर सुखियों को देख, प्रसन्न होता हे । 
करुणा सुख-भोग की रुचि को शेष नहीं रहने देती ओर प्रसन्नता 
से मानव निष्काम होता है। निष्कामता परम-शान्ति से अभिन्न 
करती है। भोग की रुचि का नाश होने पर नित्य-योग की अभिव्यक्ति 
होती है। इस दृष्टि से उदारता में ही नित्य-योग निहित हे। 


परम-शान्ति से अभिन्न होते ही विषमता शेष नहीं रहती 
अर्थात्‌ समता की अभिव्यक्ति होती हे। समता की अभिव्यक्ति मेही 
बोध निहित है । सभी से एकता अनुभव करने पर स्वतः उदारता का 
प्रादुर्भाव होता है। भेद-रहित होने के लिए मूक-सत्संग अनिवार्य 
है; कारण, कि कर्मासक्ति ही मानव में दूरी, भेद तथा भिन्नता 
उत्पन्न करती है, अर्थात्‌ एकता सुरक्षित नहीं रहने देती । कर्मासक्ति 
का अन्त तभी सम्भव होगा, जब मानव मूक-सत्संग अपनाए। 
मूक-सत्संग के अपनाने में किसी प्रकार की पराधीनता तथा असमर्थता 
नहीं हे । इस दृष्टि से मूक-सत्संग मानवमात्र के लिए उपयोगी हेै। 
इतना ही नही. मूक-सत्संग से कर्मासिक्ति नाश होते ही क्रिया ओर 
कर्मं का भेद स्पष्ट हो जाता है । क्रिया स्वतः होती है ओर कर्म 
अविवेक सिद्ध है । मूक-सत्संग से अविवेक का नाश ओर विवेक की 
जागृति होती ह । विवेक के अनादर के अतिरिक्त अविवेक कुछ नहीं 
ह ओर विवेक के आदर मेँ ही अविवेक की निवृत्ति है, जो एकमात्र 
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मूक-सत्संग से ही साध्य है । अविवेक का अन्त होने पर काम का 
नाश स्वतः हो जाता है. जिसके होते ही अहंकृति की गंध भी नहीं 
रहती ओर फिर अपने-आप मूक-सत्संग होने लगता है। 


समस्त असाधनों की उत्पत्ति अविवेक सिद्ध है; इस कारण 
अविवेक का अन्त करना अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से 
ही साध्य है। अविवेक का अन्त होते ही असाघनों का नाश ओर 
समस्त साधनों की अभिव्यक्ति स्वतः होती है । मूक-सत्संग समस्त 
साधनों का उद्गम भी है ओर समस्त साधन मूक-सत्संग में ही 
विलीन होते हँ । जिस प्रकार समस्त पौधे भूमि से उत्पन्न होकर, 
उसी मे स्थित रहते हँ ओर उसी मे विलीन भी होते हँ; उसी प्रकार 
मूक-सत्संग समस्त साधनों की अभिव्यक्ति से पूर्वं अपेक्षित है ओर 
समस्त साधनों की पूर्णता भी मूक-सत्संग मे ही निहित है। 


सत्‌ ओर असत्‌ के संग मेँ एक बड़ा भेद हे। सत्‌ स्वभाव से 
ही सर्वं का आश्रय तथा प्रकाशक है। सत्‌ किसी का नाशक नहीं है| 
इस कारण असत्‌ के संग से उत्पन्न हुए असाधन भी सत्‌ से ही 
प्रकाशित होते ह । किन्तु असत्‌ से उत्यन्न हुए असाधन सत्‌ की 
जिज्ञासा का नाश नहीं कर सकते; कारण, कि कोई भी मानव 
सर्वाश मे असत्‌ का संग नहीं कर सकता । आंशिक रूप मेँ ही असत्‌ 
का. संग करता है । उसी का परिणाम यह है कि आंशिक असाधन 
तथा साधन का न्दर जीवन मेँ है। इस दन्द्ात्मक स्थिति का नारा 
बिना हुए मानव साधननिष्ठ नहीं हो सकता ओर साधनपरायणता के 
बिना वास्तविक जीवन से अभिन्नता नहीं होती। सत्‌ का संग होते 
ही असत्‌ से उत्पन्न हुए समस्त असाधन स्वतः नाच हो जाते हँ ओर 
फिर दन्दरात्मक स्थिति शेष नहीं रहती। इस दृष्ठ से सत्‌ सेभी 
कहीं अधिक सत्संग का महत्त्व है। सत्‌-चर्चा तथा सत्‌-चिन्तन 
करते हुए आंशिक असत्‌ का आश्रय रहता है; किन्तु मूक-सत्सग से 
सर्वाश मेँ सत्संग होता है, अथवा यां कहो कि मूक-सत्संग टी 


0 


सत्संग है। सत्‌ से कभी किसी की देश-काल की दूरी नहीं होती, 

अर्थात्‌ ज सर्वदा-सर्वत्र है, वही सत्य हैः किन्तु सत्संग के बिना 
नित्य-प्राप्त सत्य अप्राप्त-सा भासित होता हे। इतना ही नहीं 
असत्‌ के संग से, जो नही" है, वह" है' के समान प्रतीत होता हे 
ओर, जो है, वह-अप्राप्त-सा भासित होता हे । नही" की निवृत्ति 
ओर €ै' की प्राप्ति मे एकमात्र सत्संग ही हेतु है । 

ममता, कामना ओर तादात्म्य जिससे हँ, वह सत्‌ है अथवा 
असत्‌, इसमें विकल्प हो सकता है; पर ममता, कामना ओर तादात्म्य ,. 
असत्‌ है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । सर्वाश मे ममता का नाश होने 
पर कामना का नाश ओर कामनाओं के नाश में ही तादात्म्य का 
नाश निहित है । जिन उत्पन्न हुई वस्तुओं से ममता स्वीकार की हे, 
वे वस्तु जड़ हे. अनित्य हँ या मिथ्या हैइसमें मतभेद हो सकता 
है । पर वे व्यक्तिगत नहीं हँ इसमें कोई मतभेद नहीं है । अतः ममता 
बनाए रखना असत्‌ का संग है, जिसका मानव-जीवन में कोई 
स्थान ही नहीं हे । 

मूक-सत्संग से निर्मम, निष्काम एवं असंग होने की सामर्थ्य 
स्वतः आ जाती हे । इस वृष्टि से मूक-सत्संग सर्वप्रथम पुरुषार्थ है 
ओर निर्मम, निष्काम तथा असंग होने पर नित्ययोग, जिसमें अहंकृति 
की गध भी नहीं है, स्वतः प्राप्त होता है। इस कारण अन्तिम प्रयास 
भी मूक-सत्संग ही है । जो आदि ओर अन्त मेँ है, .वह मध्य मे भी 
है, यह प्राकृतिक तथ्य है । अतः मूक-सत्संग मेँ ही जीवन है ओर 
जीवन में मूक-सत्संग है । ` 

मूक--सत्संग तथा नित्य-योग एक ही सिक्के के दो पहलू है । 
इन दोनों मे स्वरूप से विभाजन नहीं है। अपितु मूक-सत्संग मे ही 
नित्य-योग ओर नित्य-योग में ही मूक-सत्संग ओत-प्रोत है! 
आस्था ओर अनुभव दोनों ही से मूक-सत्संग साध्य है । इतना ही 
नही, आस्था में सजीवता ओर अनुभव का आदर मूक-सत्संग से ही 
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पोषित होता है। मूक-सत्संग के बिना देहाभिमान का नाश सम्भव 
नहीं हे । अहंकृति से देहाभिमान ही पुष्ट होता है ओर अहंकृति-रहित 
होते ही उत्पन्न हुई वस्तुओं का आश्रय अपेक्षित नहीं रहता । यह 
नियम है कि जब मानव वस्तु, अवस्था, परिस्थिति के आश्रय से 
रहित होता है, तब सर्वाधार का आधार स्वतः प्राप्त हो जाता है । इस 
दृष्टि से आस्था मं सजीवता मूक-सत्संग से ही साध्य है। . 


वस्तु आदि के आश्रय से रहित होते ही असंगता की स्वतः 
अभिव्यक्ति होती है ओर फिर मानव बडी ही सुगमतापूर्वक ममता, 
कामना एवं तादात्म्य से रहित हो ` जाता है । जिसके. होते ही 
परिच्छिन्नता, भेद, भिन्नता शेष नहीं रहती । इस कारण तत्त्व-साक्षात्कार 
मे मूक-सत्संग ही हेतु है । मूक-सत्संग कोई अभ्यास, अनुष्ठान एवं 
श्रम-साध्य प्रयोग नहीं है, अपितु सहज तथा स्वाभाविक स्वतः सिद्ध 
तथ्य है । नित्य-प्राप्त की प्राप्ति ओर पराश्रय की निवृत्ति मूक-सत्संग 
मे ही निहित हे। पराश्रय के रहते हुए भोग की रुचि नाश नहीं 
होती । भोग की रुचि मेँ ही मोह तथा आसक्ति पोषित होती है, जो 
विनाश का मूल है । पराश्रय मानव को पराधीनता, जडता एवं अभाव 
मेँ ही आबद्ध करता हे । 


स्वाधीनता, चिन्मयता एवं पूर्णता के लिए, जिससे जातीय 
तथा स्वरूप की एकता नहीं है, अथवा जिसकी प्रतीति हे ओर प्रापि 
नहीं है, उससे विमुखता अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक-सत्संग से ही 
साध्य है। स्वाधीनता स्वभाव से ही मानवमात्र को प्रिय है, पर 
श्रम-~रहित अर्थात्‌ विश्राम के बिना स्वाधीनता के साम्राज्य मे प्रवेश 
सम्भव नहीं है। इस दृष्टि से .मूक-सत्संग मँ ही नित्य-योग, 
परम-शान्ति एवं स्वाधीनता निहित हे। 

मूक-सत्संग से साध्य नित्य-योग में मानव को किसी करण 
के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती; अपितु इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि 
आदि स्वतः अपने अधिष्ठान मे विलीन होते हः कारण, कि मूक-सत्सग 


का त्याग, अर्थात्‌ ममता, कामना एवं तादात्म्य शेष नही 

भ ही नहीं, मूक-सत्संग से आवश्यक सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति 
तथा उसका सदुपयोग स्वतः होता है । इस दृष्टि से मूक-सत्संग मे 
सर्वतोमुखी विकास निहित हे। 

व्यर्थ-चिन्तन से असहयोग, पराधीनता, विषमता तथा जडता 
का नाश ओर उदारता, समता एवं प्रियता की जागृति मूक-सत्संग 
` से ही होती है। उदारता से जीवन जगत्‌ के लिए, समता से अपने 
लिए एवं प्रियता से सर्वं के आश्रय तथा प्रकाशक के लिए उपयोगी 
होता है। उदारता, समता एवं प्रियता में ही नित-नव रस निहित हे। 
रस की माँग ही जीवन की माँग है। रस से अरुचि नहीं होती, 
उसकी निवृत्ति भी नहीं होती; वह क्षति-पूर्तिं से रहित, असीम, 
अनन्त अखण्ड है । ^रस' अनन्त का स्वभाव तथा मानव की मोग हे। 
सुख की दासता तथा दुःख का भय असत्‌ के संग से उत्पन्न होता 
है ओर रस की अभिव्यक्ति एकमात्र मूक-सत्संग से ही होती हैः 
कारण, कि मूक-सत्संग अहम्‌-भाव रूपी अणु का अन्त करने मं 
समर्थ है । इस दृष्टि से मूक-सत्संग में ही मानव के पुरुषार्थ की 
परावधि है । कोई भी अभ्यास सभी के लिए समान रूप से अनुकूल 
नहीं होता; कारण, कि अभ्यास का सम्बन्ध प्राप्त वस्तु, योग्यता 
सामर्थ्य से हेै। - ्‌ 

प्राकृतिक नियमानुसार वो व्यक्ति भी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य 
की दृष्टि से सर्वांश मं समान नहीं हँ । इस दृष्टि से कोई भी अभ्यास 
एसा हो ठी नहीं सकता. जो मानव-मात्र के लिए सुलभ हो; किन्तु 
मूक-सत्संग मँ सभी का समान अधिकार है । अतः मूक-सत्संग ही 
एक एसा अद्वितीय, अचूक, अनुपम उपाय है कि जिससे प्रत्येक 
मानव वास्तविक जीवन से अभिन्न हो, कृतकृत्य हो सकता है । इस 
वृष्टि से यह निर्विवाद सिद्ध है कि मूक-सत्संग ही सर्वतोमुखी 
विकास की भूमि हेै। 
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